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किये गये है, जिनका यहाँ सन्निवेश किया गया है| हमे प्रसन्नता 2 कि इस पुस्तक के 
सजाने-सँवारने मभी उन्होने अपना अमृल्य ममय देकर ट्स आकपक बनाया है ॥ 

इस ग्रन्थ की उत्तमता और उपादयता के मल्याकन का भार हम सुधी पाठकों पर 
छोडते हैं। हम इतना ही कहेंगे कि कला में उपयोगिता और सुन्दरता का ऐसा मपि- 
काचन योग सर्वथा विग्ल है। लेखक ने यथास्थान अपनी विशद प्रस्तावना और विपय- 
प्रवेश में इसकी महत्ता सिद्ध कर दी हे | इस पुस्तक से वेणु-शिल्प-जिज्ञासु पाठक निश्चित 
रूप से लाभान्वित होगे। 

श्रीमती कमलादेवी चद्टोपाव्याय ने इस पुस्तक का आमुख' लिखकर इसका 
जो श्वगार किया है, उसके लिए हम उनका आभार स्वीकार करते हैं| स्वय यह 
आमुख ही इस पुस्तक मे वर्णित वेणु-कला की सम्भावनाओं एवं इस ग्रन्थ की मौलिकता 
पर सर्चलाइट” फेंकता है, ओर अपने आप मे ही यह 'पूर्णमद्‌. पूर्णमिद! है। श्रीमती 
चद्दीपाध्याय ने अपना यह आखमुख थ्रेंगरेजी मे लिखा है, उसे ज्यो-का-त्यों हम दे रहे हैं 
ओर हिन्दी पाठकों के लाभाय॑ उसका अनुवाद भी साथ-ही-साथ दे दिया गया है। हमारा 


विश्वास है, परिषद्‌ के अन्य प्रकाशनो की तरह यह पुस्तक भी कला, सस्क्ृति एवं साधना 
के जिज्ञासुओं का मनस्तोष कर सकेगी | 


ससार जानता है, श्रीमहारथी कृची, रण और कह्पना के धनी हैं। इस ग्रन्थ ने 
उनका एक नया पहलू हमारे समक्ष उपस्थित किया और वह यह कि वे हृदय और लेखनी 


के और भी बड़े धनी हैं। कलाकार का यह परम मनोहारी शाब्दिक रूप इस ग्रन्थ में 
बस्तृत निखर आया है | 


॥१। 
दोल-पूणिमा, २०१७ वि० भुवनेद्वरनाथ मिश्र 'माधव 
सचालक 
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रहा है। वास्तव में, सजावट के निमित्त लोहे की 
पती लियो के समान वेणु की कमचियों का व्यवहार बहुत 
दिनों से होता आ रहा है। ग्चना की दृढता ओर 
लालित्य की रष्ट से तो वणुशिल्प हाथी दाँत के बन 
शिल्प-जेंमा ही प्रतीत होता है । 

वेणु तथा इसकी उपयोगी प्रणालियों से सम्ृद्ध-सबलित 
इस सर्वोत्कृष्ठ कृति के कारण हमलोग श्रीमहारथीजी के प्रति 
अत्यन्त आभारी हैं। विशेषकर उन्होंने इस पुस्तक मे 
वेणु के उपयोग के जो व्यावहारिक सक्त प्रस्तुत किये हूँ, 
उनसे इम क्षेत्र म काम करने एबं रचि रखनेवाले लोग 
इसका विविध भाँति से उपयोग करके बहत अधिक 
लाभान्वित होगे । वेणु के महत्त्व को प्रकाश मे लाने में 
उन्होंने केवल विविध उपयोगो में आनेवाली इस अतिशय 
महत्त्वपूर्ण वनस्पति को लोकप्रिय बनाकर ही नही, अपितु ह॒ 
इसकी प्रतिष्ठा एवं सर्वमान्यता की मर्यादा को पुनरुज्जी बित 
करके एक विशिष्ट सेवा कार्य सम्पन्न किया है। मेरा 
यह अनुरोध है कि इस पुस्तक का अनुवाद यथासम्मव 
अनेकानेक भाषाओं मे हो, ताकि वेणु से सबद्ध यह सुन्दर 
पुस्तक अधिकाधिक लोगों को सुज्ञम हो सके | 


“-फेसलादेवी चट्टोपाध्याय 
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प्र 
बॉस के विपय में आवश्यक जानकारी के 
काटने का समय ज 
बाँस में लगनेवाले कीडो को रोक थाम डे 
साधारण प्रेमर प्रीड्यूमिंग विधि हम 
फेफुदी से बॉस की रक्षा ् 
फेंफुदी (मोड) का अध्ययन डे 
स्पोर से बचने की कुछ विधियाँ जज 
फंफुदी (मोह्ड) से बाँस का सुरक्षित रखना डर ४, 
तेयार किये गये पदार्थों का फेंफुदी से बचाव डे 
बाँस काटने की विधि 9! 
शाखाओं को काटना कि 
कटे बाँस को सुरक्षित रखना का 
बॉस की व्यापारिक विधि शक 
गद्दर बनाने की विधि क 
द्वितीय साग ५२-१०४ 
सामान तेयार करने से पूर्व मुलभूत विधियों के ज्ञान आल पल 
काटना, चीरना तथा अन्य कार्य ह 
पॉलिश करना भर 
सामानों के लिए वॉम को काटना और सामनों को सुघारना की 
बाँस को निखारने की विधि ।( कह 
बॉस की त्वचा (8|0) को निखारना 
बॉस से तेल निकालना ५ध 
तेल निकालने की अन्य विधियाँ के 
चीरने की विधि ५४ 
बाँस फाडने की आधारभूत विधि कं 
बाँस का यथार्थ विभाजन खो 
पेटी छीलने में सावधानी कल 
पेटी छीलने की प्रत्रिवि जे 
सामान की सतह बराबर करना तथा उस गोल बनाना की 
सामान को समोटना या सीचा करना कक 
मनोनुवेल सीधा करने की क्रंमं-विवि २5 
बॉस के सामानों को साटने के लिए लेई या लेप हे 
बाप पा आागज चिपकाने की खेई की 
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पृष्ठ 
खिलोने रखने की डलिया १६४ 
अन्य वर्गाकार बुनाईवाली टोकरियाँ १६४ 
वर्गाकार पेंदा-बुनाईवाली वस्तु १६७ 
गोलाकार चेंगेली (खाद्य रखने की टोकरी) कि 
रही कागज रखने की टोकरी १९ 
मछली रखने की टोकरी न० १ ११२० 
मछली रखने की टोकरी न० २ १७० 
मछली रखने की योकरी न० ३ १७४ 
मछली रखने की टोकरी न० ४ १७१ 
पीठ पर ले जाई जानेवाली मछली की टोकरी १७१ 
वर्गाकार पेंदेवाली व्यावहारिक वस्तु १७२ 
कुटठकी बुनाई के द्वारा वर्गाकार रद्दी की योकरी 
बाजार करने की टोकरी हल 
गोलाकार वाष्प-स्थाली शक 
सौदा करने की मूठवाली चेंगेली श्छर 
रद्दी कागज की टोकरी कल, 
फ़ूल-पेंदा-बुनाई द्वारा बाँस की वस्तुएँ 9 
जाल-सद्ृश बुनाईवाली बस्तुएँ आल 
मुठठेवाली कलात्मक चेंगेली १६६ 
पुस्तक और पत्र रखने की पेटी १६० 
रगों के मिश्रण करने तथा घोल बनाने की विधि श्धरे 
साफ करना (-3]880॥77792) १६४ 
पचम भाग १६५-२९४ 
अन्य उपयोगी वस्तुओं का निर्माण 4$ 5780 
पत्तो का उपयोग १६३ 
कोपल का उपयोग १६४ 
बाँस का गिलास १६७ 
कागज काटने या फाडनेवाली बाँस की छुरी पक 
बाँस की डालियो से वस्तुओं का निर्माण १८० 
क्मत्तियों की जोड से छडी १६६ 
बॉस की चटाइयों को साटकर प्लाइ ऊड की तरह बनाना हे 
बाँस या चिलमननुमा परटा आदि ओ 
२०४ 


महतली पन्‍्टने की बसी 


( ख ) 


नई-नई आवश्यकताएँ आती गई और हर आवश्यकता को पूरा करने के लिए नई-नई 
चीजी का निर्माण होने लगा। कहृषि-कार्य में दिन-प्रतिदिन प्रगति होती गई और 
साथ-साथ क्ृषि-कार्य के लिए आवश्यक चीजो का भी आविष्कार होने लगा। 
प्रकृति मनुष्य के सामने सहायिका के रूप मे अब खडी हुईं | समाज-व्यवस्था के सिलसित्षे 
में एक जगह स्थायी रूप से वास करने के कारण यह-निर्माण की ओर भी उसका ध्यान 
गया | जहाँ अच्छे औजार के अभाव में किसी भी वस्तु को सुन्दर रूपरेखा देना मनुष्य 
के लिए असभव जान पडा था, वहाँ अब खोज के आधार पर धातु के हथियार बनते 
लगे। उन हथियारों के द्वारा प्रत्येक चीज में सुन्दरता का रूप-निरूपण करना भी उसके 
लिए अब सहज हो गया। उन धातु-निर्मित हथियारों के द्वारा बनी प्रत्येक चीज मे 
सादगी के साथ अपूर्व भव्यता प्रस्फुटित होने लगी | गह-निर्माण और कृषि-कार्य में भी उन 
चीजों का उपयोग बराबर होने लगा । आवश्यकता के अनुसार नये-नये औजार बनाने की 


दिशा में मनुष्य की खोज जारी रही, जिपसे उसमे बौद्धिक विकास का क्रम बढ़ता गया 
और आशातीत प्रगति होती रही | 


सुतराम्‌ , उस समय उन औजारों की प्राप्ति प्राकृतिक कच्चे सामानों से हुईं, जो 
सहज सुलम थे और जो उन औजारो के लिए आसान थे। नाना वृक्षों, वनस्पतियों, 
प्रस्तर आदि की प्राप्ति के क्रम में सबसे आसान उसे बाँस मिला | बाँस की बनावट सीधी 
होने के कारण वह उनकी कमचियाँ सरलतापूर्वक काठ लेता था, और आसानी से उनका 
व्यवहार कर लिया करता था| गाँठ या गिरह को छोडकर बाँस के पोर की बनावट 
मे प्रकृति-दत्त सुन्दरता और चिकनापन होने के कारण मामूली औजारों से मजे में की 
चल जाता था। सच तो यह है कि जिस समय घातु की उपादेयता सामने नहीं भाई 
थी एवं वातु-निर्मित बरतनों का चलन नही हुआ था, उस समय एकमात्र बाँस ही 
सभी तरह की आवश्यकताओ की पूर्चति करते का सवल था। धातु से सामान आविष्दत 
होन तक वाँस से बने जलपात्र, तेल रखने के पात्र, धान आदि अन्नो को मापने के वरतन 
आइि वस्तुएँ काम में लाई जाती थी | बॉस में सबसे बडी विशेषता यह थी कि उसको 
किसी औजार विशेष से खोखला बनाने की आवश्यकता नही होती थी । उसके लिए 
बाँस में स्वत वे सब चिह्न मिले थे, जिनकी उसे प्रतिदिन जरूरत पडती थी | 


६ “ध-.) 


हमारा आदि-साहित्य ऋग्वेद है। उससे प्राचीन सब्यता अभी हमें प्राप्त नही हो 
सकी है। ऋग्वेद का साहित्य कई हजार वर्षा का है, जिसमे अनेक शिल्पों के साथ वेणु- 
शिल्प को भी चर्चा है। ऋग्वेद ६, ४७, २६ और १०, १०२, २ में चर्म-उद्योग, १०, २६, 
६ और २, ३, ६ में वस्र और ऊन-उद्योग की चर्चा है। १०, १०६, १ में तन्तुवाय 
जाति का उल्लेख है। इसी तरह स्वर्ण-शिल्प की चर्चा ५, ५८, ३, ५, ५३, ४ और ८, 
४७, १५ में मिलती है | ऋग्वेद में ही वास्तु-शिल्प का वर्णन मी ७, ८८, ५, १, ११६, 5 
७ ३, ७ और ७, १५, १४ में मिलता है । पायेदार और दो-तहले मकान का उल्लेख 
हमें २, ५, ६ और ५, ६२, ६ मे प्राप्त होता है, जिसमे बाँसों का उपयोग अवश्य होता 
होगा | पिंजडा बनाने का शिल्प भी ऋग्वेद-काल में विकसित था, जिसका उल्लेख 
१०, र८, १० में है। रथ-निर्माण की चर्चा ३, ६१, २ और १०, ८५, २ में प्राप्त होती है 
और १०, ३६, ४ में कहा गया है कि यहाँ का भुगुवश रथ-निर्माण के शिल्प में सभी गोत्री 

आगे बढा था। उस समय तक तलवार, भाले, फरसे से कही अधिक धनुष निर्माण 

की विद्या में लोग निपुण हो चुके थे और धघनुष-निर्माण इस बात का साक्षी है 
कि वेणु-शिल्प की कारीगरी की जानकारी ऋग्वेदकालीन जनता को अच्छी वरह थी । 
क्रख्यैद में अश्वत्थ, शमी, पलाश, शाह्मली, खदिर, शिशपा, वट, उद्दुम्बर आदि बच्चों 
के साथ वेणु-बनस्पति की भी चर्चा प्राप्त होती है और वेणु वन की महत्ता हमारे ऋषियों 
को अच्छी तरह जात थी। इसीलिए हमारे ऋषि अन्य उपयोगी वस्तुओं के साथ वेषु-वन 
प्राप्त करने की भी कामना करते थे। मत्र में 'कृश-काण्व” ऋषि इन्द्र से याचना करते हैं-< 


शत वेगष्छुत शुन शत चर्माणि स्‍्लातानि | 
शत मे बल्वजस्तुका अरुपीणा चतु शतम्‌ ॥-्रग्वेद ८५, १५५ ३ 
अर्थात्‌--'सौ बॉसो की कोठियाँ, सौ कुत्ते, सैकडो बनाये गये चर्म, सेकडों मूंज-वन) 
ओर चार सो उपजाऊ भूमि हमें प्रास हो |? 


इन सबसे अधिक वेणु-शिल्प की चर्चा हमे ऋग्वेद के उस मत्र में मिलती है, जहाँ 
सत्तू चालनेवाली चलनी की चर्चा है-- 
सफ्तुमिव तितउना पुनन्तां यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत। 
अत्रा सवाय सख्यानि जानते मद्रैपा लक्ष्मी निंहिताधि वाचि ।-अग्वेद १०, ४१५ * 
अर्थात्‌ू--'जिस तरह चलनी से मसत्त्‌ परिष्कृत,किया जाता है, उसी तरह बुद्धिमान 
लोग मन से वचन को परिष्कृत करते हैं !! चलनी बाँस की ही बनती थी। उपयुक्त ऋता 
हमारे वेणु-शिल्प के विकास को भली माँति प्रमाणित कर देती है | 
अथवंबद मे भी वेणु (बाँस) और उसकी डालियो की चर्चा है| कामना है कि हमारे 
बटन-से पाप न्‍थी शत्र्‌ इस तरह फैले हैं, जेस बॉस मे डालियो का जाल फैला रहता है। 
वे ममी अनेक वच्चों की तरह हमार ऊपर आधात करने में समर्थ न हो-- 


ने बहव समणशऊद्ना्भक्षा अमिदाधूपु । 
वेश रना इवामिताटसमसृद्धा अग्रधायव ॥--2, २७, 5 


५ चर शो) 


हमारा आदि-साहित्य ऋग्वेद है। उससे प्राचीन सभ्यता अभी हमे प्राप्त नही हो 

सकी है। ऋग्वेद का साहित्य कई हजार वर्षों का है, जिसमे अनेक शिल्ष्पों के साथ वेणु- 
शिल्प की भी चर्चा है। ऋग्वेद ६, ४७, २६ और १०, १०२, २ में चर्म-उद्योग, १० २६, 
६ और २, ३, ६ में वत्र और ऊन-उद्योग की चर्चाहै| १०, १०६, १ में तन्तुवाव 
जाति का उल्लेख है। इसी तरह स्वणं-शिल्प की चर्चा ५, ५८, ३, ५, ५२। ४ और ८, 
४७, १५ में मिलती है | ऋग्वेद में ही वास्तु-शिल्प का वर्णन भी ७, ८८, ४, १, ११६, 5 
७ ३, ७ और ७, १५, १४ में मिलता है। पायेदार और दो-तहले मकान का उल्लेख 
हमें २, ५, £ और ५, ६२, ६ में प्राप्त होता है, जिसमे बाँसो का उपयोग अवश्य हीता 
होगा। पिंजडा बनाने का शिल्प भी ऋग्ंद-काल में विकसित था, जिसका उल्लेख 
१०, र८, १० में है। रथ-निर्माण की चर्चा ३, ६१, २ और १०, ८५, २ में प्रास होवी है 
और १०, ३६, ४ में कहा गया है कि यहाँ का भगुबश रथ-निर्माण के शिल्प में सभी गोता 
से आगे बढा था। उस समय तक तलवार, माले, फरसे से कही अधिक पनुष-निर्माण 
की विद्या में लोग निपुण हो चुके थे और धघधनुष-निर्माण इस बात का साज्ञी है 
कि वेणु-शिहप को कारीगरी की जानकारी ऋखेदकालीन जनता को अच्छी तरह थी। 
ऋग्ेट से अश्वत्य, शमी, पलाश, शाहमली, खदिर, शिंशपा, बट, उदुम्बर आदि इ्णो 
के साथ वेणु-बनस्पति की भी चर्चा प्राप्त होती है और वेणु-वन की महत्ता हमारे ऋषिया 
अच्छी तरह जात थी । इसीलिए हमारे ऋषि अन्य उपयोगी वस्तुओ के साथ वेषु-वन 
प्राप्त करने की सी कामना करते थे। मन्न में 'क्ृश'काण्ब' ऋषि इन्द्र से याचना करते हैं-- 


शत वेणच्छत शुन शत चर्माणि म्लातानि | 
शत मे वल्वजस्तुका अरुपीणा चतु शतम्‌ ॥-कऋग्वेद ८, ६१ ह 
अर्थात्‌-- सौ बाँसों की कोठियाँ, सौ कुत्ते, सैकड़ों बनाये गये चम, सकडों भूज-वन, 
ओर चार सो उपजाऊ भूमि हमें प्रात्त हो | 


इन सबसे अधिक वेणु-शिल्प की चर्चा हमें ऋग्वेद के उस मत्र में मिलती है। जहाँ 
सत्तू चालनेवाली चलनी की चर्चा है-- 
सफ्तुमिव तितउना पुनन्‍्तोीं यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत ।! 
अत्रा सवाय सख्यानि जानते मद्रेपा लक्ष्मीनिद्विताधि वाचि “कद 2०, ७१) 
अर्थातू--'जिस तरह चलनी से मत्त परिप्कृत,किया जाता है, उसी तरह बुद्धिमान 
लोग मन से वचन को परिष्कृत करते हैं!” चलनी बॉस की ही बनती थी। उपयुक्त ऋचा 
हमारे वेगु-शिल्य के विकास को भली भाँति प्रमाणित कर देती है | 
थयबद में भी वणु (बाँस) और उसकी डालियों की चर्चा है ] कामना है कि हमारी 
यटन से पाप नपी शन्न्‌ इस तरह फैले हैं, जेसे बॉस मे डालियों का जाल फैला रहता है| 
४74 सभा अनंझ बच्चों जी तरह हमारे ऊपर आधात करने मे समथ ने हो-८ 
ने बट समशम्प्वार्मगा श्रमिदापूषु ! 
वेश्या रसा 'वामिताटसमृद्दा ग्रधायवव ॥--?+ 5४७, 3 


्। 


वाल्मीकीय रामायण में भी बाँस की चर्चा है। रामचन्द्र वनवास के काल में एक 
दिन 'शेलोदा” नामक नदी के तीर पर पहुँचे, जिसके दोनों तटो पर 'कीचक' जाति के वाँसों 
का जगल लगा था-- 
त तु देशम तिक्रम्य शेलौदा नाम निम्नगा । 
उमयोस्ता रयोस्तस्या: कीचका नाम वेणव । 
इतना ही नही, भगवान्‌ राम को अपने वनगमन के समय जब यमुना नदी पार करना 
पड़ा, तब उन्होंने सूखे बाँसों का वेडा बनाया और उसी बेडे से यमुना को पार किया-- 
शुष्कवंशें समास्तोर्णमुशिरैश्च समावृतम । 
ततो वेतसशाखाश्च जम्बूशाखाश्चवार्यवान्‌ ॥-अया० १४, १६ 
महाभारत-काल मे बाँस के ऐसे बाजे बनाये जाते थे, जो विजय या उल्लास के 
समय और अन्य बाजों के साथ बजाये जाते थे-- 
भेरीमृदज्न निनंदे शखवेणव निस्वनें |-महा० ५, €०, १६, 
'हरिवश पुराण! के भविष्य पर्व' के ३६वें श्लोक में अन्य शिल्पों के साथ वेषु-शिल्प 
का भी नाम आया है-- 
पश्येद बहुधादेव मिन्‍न-मिन्‍न  सहस्नश | 
शिक्य5-च दारव पात्र द्विदलानू वेखुकान्‌ बहुम्‌ ॥ 
उपयुक्त वेणु-शिल्प-सम्बन्धी उल्लेख प्रागैतिहासिक काल का है। ऐतिहासिक काल 
में लगभग चार सौ वर्ष ईसा-पूर्व बौद्धकालिक ग्रन्थ 'महावग्ग? के 'कछपादुका-परिवखेपों' 
(3, ७, १४) प्रकरण में भिक्षुओं के धारण करने के लिए जूते और खडाऊ' का विधान 
किया गया है। भिक्नुओं के लिए चमडे के जूते का निषेध था, इसलिए बल्वज, हिंताल- 
+ते, कमल-पत्र, कम्बल, ताडपत्र और बाँस के पन्नों से बननेवाले जूते पहनने का विधान 
किया गया है। वाँस के पत्तोंवाले जूते की चर्चा इस प्रकार है-- 
वेणुतरुणे छेद पेत्वा वेणुपत्तो पादुकयो घारेल्ति । 
तानि वेगुतरुणानि छिन्नानि मिलापयन्ति | 
इतना हो नहीं, महाबर्ग के अनुमार बुद्ध ने मिन्ञुओं के लिए बाँस की बनी आदा 
चालने की चलनी और आँख मे आँजन करने के लिए बाँस की सलाई के रखने की अनुमति 
दी थी। इसी तरह 'चुल्लवग्ग” के 'खुहकवसत्थुक्खन्धक' (५, ६, १४ १५) में बाँस की 
अलगनी, कनखोदनी, पखा, चीवर सीने की सुई आदि का उल्लेख है| मिल्लुओं के लिए 
बॉस की वनी वहँँगी पर भार ढोने का निपेष किया गया है। 
मम्राद्‌ अशोक के पितामह मौ्य चन्द्रयुप्त के मत्री 'चाणक्यः ने 'कौटलीय अथशाख््र 
का निमाण किया था, जिसका समय लगभग ३०० ईसा-प्रव था | 'कौटलीय अर्थशास्त्र हे 
ऐशल्पों की चर्चा की भग्मार है | उस समय मिन्न-मिन्न शिल्प के काम करनवालों की थ्रेषियाँ 
खुब्पतर स्थित हा गई थी और “चाणक्य! ने उनसे दण्ड तथा कर-ग्रहण की सुददद व्यवस्था कर 
थों। ये शिल्पी गाज्य के प्रमुख अगो मे से थे, जिनके निवास और रोजी की समुचित 
उिवल्य राज्य की आए से होती थी । उस समय राज्य की सम्पन्नि में अन्य वृक्षों के साथ 
ध्से स्आान था। वनस्पतियों के बग की चर्चा करते हुए चाणक्य लताः 


ः ( ज॑ ) 


इससे पता चलता है कि इस पुस्तक में दिये गये बाँस से बननेवाले सूप, चलनी, 
चेंगेरी, भात रखने की पियारी आदि उस समय भी बनते थे | चलनी की चर्चा तो हमें 
ऋग्वेद में भी मिलती है, जिसका उल्लेख पहले किया गया है | 
उस समय बाजार में जिन शिल्‍्ष्पों की बिक्री होती थी, उन पर २०वाँ या र्वाँ 
हिस्सा कर! के रूप में लिया जाता था, जिनमे से एक वेणु-शिल्‍््प भी था-- 
वस्त्रचतुष्पद द्विपदसूत्॒का पसिगस्पभेषज्यकाप्रवेजुवल्क लचरसतमा यहा ना... घाव्यस्नेहत्तारलवणमध- 
पत्वान्नादीना च विशतिमाग प॑रुचविशतिसागो वा । 
इसी तरह यदि कोई वेणु-शिल््प की छोटी चीजों की चोरी करता था, तो उसपर 
१२ पण और बडी वस्तु की चोरी करने पर २४ पण का दण्ड लगता था-- 
चम वेशुमृद्माणडादी ना क्षुद्रकद्न॒न्याण द्ादशपणावरश्चतु विशतिपण परो दयढ । 
- अधि० ३, अध्या० १७ 
वर्षाकाल से लोग नदियों का सतरण काठ या बाँस के बेडे बनाकर भी करते 
थे, जिसकी चर्चा चाणक्य” भी करता है-- 
काष्टवेशुनावश्चावगृहणीयु |. -- अधि० ४, भध्या० ३ 
हमारे कविकुलगुरु कालिदास ने भी वाल्मीकीय रामायणवाले कीचक-बाँसो है| 
चर्चा 'रघुवश' (२१२) में की है, जिसमे कहा गया है कि जगली बाँसो के रन्प्रों में तेज 
वायु के यवेश से जो मघुर ध्वनि उत्पन्न होती थी, वह मानों वन-देवता बशी बजा-बजाकर 
दिलीप-वश की कीत्ति का गान करते थे, जिसे दिलीप ने सुना-- 
सकीचफेमस्तिपूणरन्धे. कूजद्धिरापा दितवशक्ृत्यम्‌ । 
सुश्राव कुजेपु यश समुच्चेरदूगोयमान वनदेवतामि । हे 
कालिदास ने वाँस के कठोर और लम्बे पोरो का भी उल्लेख किया है, जिसमें 
वतलाया गया है कि 'शूप्णखा'” की ऑगुलियाँ बाँसो के लम्बे और मोदे-मोटे पोरों की 
तरह थी-- 
सा वक्कनखघा रिगया वेणुककशपर्वया | --रघु० १२, ४१ है 
स्वय'शएंगला” शब्द हो बतलाता है कि वेणु-शिल्पयो द्वारा घान-चावल फटकने 
लिए सूप का निर्माण प्रागैतिहासिक काल मे ही हो चुका था। 


5 व. 
कफ 


शा 0... .० ककया 


( ञअ ) 


सातवी सदी के सम्राद “हर्ष! के दरबारी कवि बाणभद्ट! के काब्यों में भी वेणु- 
शिल्प की चर्चा है। वाणभट्ट लिखता है कि ६र्षवद्ध न! के पूर्वज पुष्यभूति! ने अपने 
दरबार में जब 'भैखाचार्य' के शिष्य मस्करी परित्राजक को देखा, तब उसके कत्धे पर 
एक डडा था, जिसमे मिट्टी चालनेवाली बाँस की कमची की बनी चलनी टेंगी थी और 
उसके हाथ में खजूर के पत्नो का बना मिक्षाकपाल लटक रहा था। वह वाक्य है-- 

वद्धरुदूप रिशो धनवशत्वफूतिततनाकौपीनस नाथ शिखरेण खजरपुट्समुद्गकरर्मीकतमिज्ञाकपालकेन 

योगमारकेणाध्या सितस्कस्थम्‌ )। --हष॑चरित, उच्छवास-३3 

इसी तरह पुष्यभूति! ने जब 'भेरवाचार्य' को देखा, तब उस आचार्य के पास 
बॉस की एक वैशाखी भी थी, जिसके ऊपरी भाग में लोहे का कीलनुमा अकुश ढोका 
हुआ था-- 


शिखर निखातकुब्जकालायसकयटकैन पेणवेन 
विशाखादण्डेन विराजमानम्‌ ॥ --उच्छुवास-9 


सात्वी सदी के अन्तिम्त भाग में रचित दण्डीकृत दशकुमारचरित में अनेक 
शिल्पों का प्रसय मिलता है। इसमें चर्मशिह्य (चर्ममस्त्रिका), वेत्र-शिह्प (बल्ले रिका) 
मृद-शिल्प (शराबवज-कुरवा), व्याप्र-चर्म की पेटी (व्याप्र-त्वचोहतीश्च), मुसल, ऊखल, 
लीह-शिल्प (कैंची, सेंडली) आदि अनेक शिह्पो की चर्चा है। उसी में वेशु-शिल्प के 
शूप का भी उल्लेख है-- 
असक्ष”गुली मिरुदुधृत्योट्धृत्यावहत्य शूर्प शो घितकणकिशारुकॉस्तयडुलान्‌ अक्षाल्य । 
>> हछुठा उच्छवात 
अर्थात्‌-कन्या ने वार-वार अँगुलियो से चावल को चुना और सूप्र से फटककर 
मुस्मी को निकाल दिया तथा चावल को धो विया | 
वेणु-शिल्प की इतनी लम्बी परम्परा पर एक विहगम दृष्टि डालने के बाद इंधर कें 
वणु सम्बन्धी शिक्ष्पो की चर्चा अनावश्यक है। इससे तो यह नितान्त सिद्ध हैं कि भर्रित 
मे वेषु-शिह्य अतिप्राचीन काल से स्थित है और अन्य किसी भी शिक्ष्प का समकत्षी है। 
एक आए जहाँ यह दुर्भाग्य रहा कि भारत में वातु-शिल्प और मृदु-शिक्ष्प की तरह यह 
बंय शिल्प अपना उत्तरोत्तर विकास नहीं कर सका, वहाँ इसे यह सौभाग्य भी ग्रास्त है. कि 
जपनी उपयोगिता के बल पर ममूयु होकर भी अस्तित्व बनाये रहा, नष्ट नहीं हो सका | 


रू 


( ढ ) 


रूप से उल्लेखनीय हैं। मेरी शिक्षा का प्रबन्ध जापान-सरकार की ओर से हुआ, भव 
वहाँ के प्रसिद्ध शिल्पियों के तत्त्वावधान में शिक्षा प्राप्त करने का सोमाग्य मुझे मिला ) 
इसलिए, मै अनेक विख्यात शिल्पियों के सम्पक मे आया और उनसे वेणु-शिल्प-सम्बन्धी 
बहुत-सी वस्तुओं की जानकारी हासिल की । वहाँ मैने यह भी देखा कि देश के प्रत्येक 
शिल्प-केन्द्र में बॉस की जो भी वस्तुएँ बनती हैं, उनमें सर्वत्र विभिन्नता और अपना-अपना 
बैशिप्टय है। उनके आकार-प्रकार, व्यावह्म रिकता और शिल्प में एक दूसरे से कही 
साम्य नही है, फलत, व्यावसायिक दृष्टि से इन उत्पादित वस्तुओं में परस्पर प्रतियोगिता 
का कही प्रश्न ही नहीं उठता है। अगर व्यावहारिक दृष्टि से इनमें समानता भी है, तो 
बनावट और आकृति में इतनी विभिन्नता है कि इनसे प्रतियोगिता की टक्कर हों ही नहीं 
पाती है। ये शिल्प-केन्द्र अपनी-अपनी विशिष्टता के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध हैं और सबका 
अपना एक मौलिक स्थान है--उनमें एकरूपता और पिष्पेषण का दोष कही दृष्टिगत नहीं 
होता | यह देखकर मेरे लिए आवश्यक हो गया कि जितना ही ज्यादा शिल्प-केन्रो 
के सम्पक में आऊ, उतना ही मुझे शिज्षप-शिज्षा-क्रम मे लाम होगा। अत प्रायः 
सभी विख्यात वेणुर्शशल्प-केन्द्रो तथा प्रसिद्ध शिल्पियों से मुझे सम्पर्क स्थापित करनी पड़ी 
और उनसे वेणु-शिल्प की विशेषश्ञता हासिल करनी पडी | इस क्रम में सुझे नोटबुंके 
रखनी पडती थी और जानकारी की वस्तुओ का नोट लेना पडता था | इस तरह अपने- 
आप वेणु-शिल्प-सम्वन्धी एक विस्तृत नोट तैयार हो गया। 

अपने देश मे वाँस की प्रचुरता मै देख चुका था और इससे उत्पादित शिल्पों की 
लाभ भी तबतक मैं अच्छी तरह समझ्त चुका था। इसलिए मेरे मन में अब यह भी 
विचार आया कि वेणु-शिल्प-सम्बन्धी अपने इन नोटों के आधार पर यदि मैं हिन्दी में 
हक तेयार करूँ, तो भारतीय शिल्पियो का बहुत बडा कल्याण हो सकता है | 


कि 
दी 


डे व्रणु-शिल्म 


सभी प्रकार की विधियों मे इसे जपनाया। वाग-यान से भरे तथा ठेले या कीचठ्गर 
खेतो मे रहने की जब समस्या आठ, तब भी बॉस ही मचाने बनाने के काम में सर्वमुलम 
प्रमाणित हुआ । बह अपने घर की भी बोगसो के बेठ से ब्रेग्कर चन्‍य पशुओं के भव से 
रहित हुआ। नदी की तेज बार से यह या खेता का कटाव गोकते के लिए उसने वॉन के 
लम्बे-लम्बे सूँटे गाइकर, घाम-पुआल देकर मिट्टी से भर दिया आर उन्हें कदाव से बचायी। 
मनुष्य जब फराठियों को घोडकर दीवार खडी करने लगा और उसके छिठ्रों से जब विगत 
कीडे घुसने लगे, तब बॉस की पतली कमियां बनाकर उसने चटाई बनाई और दीवार * 
लगाकर उस पर मिट्टी का गाढा लेप दिया ओर घर को सुघड तथा सुरक्षित बनाया | 

यह पहले कहा गया है कि आदिम मानव प्र्ण विचर्णशील था और स्थायी सम्त्ति 
उसके पास नहीं थी। किन्तु, वर्षा, हिमपात या अन्य आपत्तिकाल भें जब उसका 
विचचरण झक जाता था, तब भोजन प्राप्त करने की समस्या उपस्थित हो जाती थी। इसके 
अतिरिक्त जब कृषि-कर्म का विस्तार हुआ ओर अतिरिक्त भोज्य पदार्थ पैदा होने लगे; 
तब उसके सचय की भी चिन्ता मानव को सताने लगी ) उससे घर में या द्वार पर कोटी 
या बखार बनाने को सोचा, और इस काम में भी बॉस की फराडियो तथा उसकी कमर्चियाँ 
से बनी उटाइयाँ बडी ही उपयोगी साबित हुई और इन सामानों से अन्न की को्ियाँ मी 
बनने लगी | साथ ही अन्नो को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए उसने बॉस की छोटी-बडी 
टोकरियाँ बनाई और उन्हे वह व्यवहार मे लाया । घर के अन्दर भी सामानी के सच! 
करने में वाँस के बने मचान बडे काम के प्रमाणित हुए | मचान पर रखे गये अनार मं 
चूहों के आक्रमण और सील लगने के भय की आशका नहीं रही | इस प्रकार कैंग 
बॉस-शिल्प में कालक्रम से अधिकाधिक विकास होता गया और वह जीवन ओर समाज की 
प्रमुख अग बन गया | 

3७, >> 

हम देखते हैं कि धातु-शिल्प और कृषि-कार्य जैसे-जैसे विकसित होते गये, बरी 
बाँस से बननेवाले सामानों से सुरुचिपूर्ण शिल्प का विकास होता गया। हैं हैं 
देखते हैँ कि जगलो को काटकर या ऊ ची-नीची जमीन को बराबर कर खेत वनाये 
और उसपर अधिकार प्राप्त करके मानव ने अचल सम्पत्ति का निर्माण आरम्भ किया । 
सिंचाई की व्यवस्था कर कृषि में विकास किया | तब अचल सम्पत्ति के लोस से मानव * 
समूह में रहकर स्थिर निवास की आदत अपने में डाली और इससे टिकाऊ सम्यता कीं 
विकाम हुआ। समूहो, उपसमूहों और कुलों के वसने से गाँव तथा जनपद का विकास है 
और इस स्थिरीकरण से आवश्यकता तथा उपयोगिता के आधार पर वाँस-शिल्य के विकार्स 
में बहुत वडी मदद मिली| इस तरह बॉँस-शिह्य द्वत वेग से छलाँग मारता हैती 
(मड्कप्लुत गति से) विकास के शिखर पर पहुंच गया |. 

हमारे लिए यह बतलाना कठिन है कि वाँस से वननेवाली प्रत्येक वस्त॒ की उत्म्ि' 
कथा का तथा इसके सिलमिलेवार विकास का इतिहास क्या है १ ऐसा इतिहास ने तो किंगी 
पूत्तक मे बात है और न राजनीतिक तथा मास्कृतिक इतिहास की तरह शिला-लेखी में | 
मिट्टी, ग्तर तथा अन्य वातु-्सामग्रियाँ जिस तरह अपने शिल्प-कथा का इतिहास 


० वणु-शिल्प 


तब दोनों की एकरूपता पर हम आश्चर्य होता है| ये वरधु-शिल्प ही इस बात के प्रमाण है 
कि भारत से बोद्धधर्म के साथ ही उन देशों में वणु-शिल्‍्प गया | इन देशो में वषु-शिक्प के 
व्यवहार का विस्तार और उनके उच्च कलापूर्ण नमूने ढस बात के साज्षी हैं कि भाग्त मे 
इस शिल्‍्प का अतीत कितना उज्ज्वल था। उन ठेशों मे जापान, चीन, स्थाम, 
फास्मोसा, इण्डोचाइना, इण्डोनेसिया, कम्बोडिया, मलाया, वर्मा आदि देश है। केवल 
जापान में ही ३००० किस्म के बॉस के व्यावहारिक शिल्प बनते हैं। वहाँ जीवन के 
प्रत्येक क्षेत्र म बाँस का स्थान सर्वोपरि है। पूजा-पाठ तथा पर्वोत्सवों के समय भी इसका 
व्यवहार अनिवार्य है। हमारे देश मे भी ऐसे अवसरों पर इसकी अनिवार्यता मानी गई है। 
बेगु-शिल्प के अनिवार्य व्रिकास तथा सुरक्षा के लिए ही जापान में यह प्रथा प्रचलित हैं 
कि प्रत्येक अविवाहित कल्या, अपने विवाह के पूर्व इस कला में दक्षुता प्रात कर लें | 
वहाँ जो कन्या इस शिल्प में जितना ही ज्यादा निपुण होती है, उतना ही उत्तम, रद 
सम्पन्न, वर उसे प्रास होता है। जापान की इस व्यवस्था को मैंने अपनी आँखों देखा है। 
जिस तरह हमारे देश में अच्छे वर प्राप्त करने के लिए पहले प्रत्येक लडकी की परे 
गहस्थी (चूल्हा-चक्की, कमीदा और मीकी-शिल्प) के काम मे निपुण होना अनिवार्य था और 
जेसे आजकल स्कूली शिक्षा, नृत्य-सगीत आदि आवश्यक हो गये हैं, उसी तरह जापान मे 
वेणु-शिल्प की जानकारी अत्यन्त आवश्यक है। वहाँ वेणु-शिल्प णहस्थी के प्रमुख कार्यों में 
सर्वोपरि माना गया है। हमारे देश मे जिस कला का जितना ही ज्यादा महत्त्व होता 29 
उसकी सुरक्षा के लिए ऐसा ही नियम लागू था। हमारे पूर्वजों ने ऐसी वस्तुओं को आते 
जीवन और सस्क्षति के ग्रग के रूप मे समाविष्ट कर लिया था | हे 
वेणु-शिल्प के प्राचीन इतिहास और सास्क्ृतिक एकात्मता का एक उदाहरण ही यहीं 
देना अधिक होगा ओर वह है--बॉसुरी । वाँसुरी का इतिहास ईसवी सन्‌ से लगभा 
१५०० वर्ष पहले महाभारत-काल मे, भगवान्‌ क्ृष्ण के जीवन के साथ, हमे मिलता है | 
इस बॉसुरी मे दूसरी किसी वस्तु का साहाय्य अपेक्षित नहीं है। यह मानी हुई वात है कि 
जिस कला मे जितने कम साहाय्य-आधारी की अपेक्षा होगी, वह कला उतनी ही महल 
मानी जाती है। अत, वाद्य में वॉसुरी सर्वोपरि है। साथ ही हमारी भागवत मस्क्वति की 
एकमात्र आधार बाँसुरी है । भगवान्‌ कृष्ण की सम्पूर्ण कोमल कला बॉसुरी से आच्छादित हे। 
अत , वणु-शिल्प का विकास हम उस काल से ही कुछ समम सकते हैं। 
बॉस एक ऐसी वस्तु है, जो ज्यादा प्रजी के बिना भी सर्वसुलभ है और विना प जी 
लगाये मुन्दर-से-सुन्दर वस्तुएँ बना ली जा सकती है। इसके ग्रत्मच्य अ्रमाण हमारे विभिन्‍न 
पदशी 5 जप मणिपुर, आसाम, त्रिपुरा, बिहार, उड़ीसा, मद्गास आइह्ि-में आज 
प्राप्य हैं। इन स्थानों से कम प्र/जी की लागत से बाँस की उत्कृष्ट और कलाएण वस्तु बनाई 
जाती हैं, जो जापान के वरणु-शिल्प से टक्कर ले सकती हैं। किन्तु साधारण तौर पर हमारे | 
देश रे पास का बड़ी शिल्प जीवित है, जा गहस्थों के हनिक जीवन में अथवा सस्क्ृति मे 
_नष्ठ कर लेने के कारण प्रजा-पवा से व्यवह्ृत होता है। बाँस की अपनी यह विशेषता है कि 
दनिक जीवन में टसे कमी हृठाया नहीं जा सकता | चिद्राह आदि उत्सवी के शी 
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रुधिर-विकार, मन्दाग्नि, रक्त-पित्त, ज्वग्, कुष्ठड, कामला, पाडहु, ढाह, ठृपा, हण, 
मृत्नकनच्छू और वात को नष्ट करता ह | इससे ७० प्रतिशत सेलिसिक एसिड और ३० 
प्रतिशत पोटाश तथा चूना रहता है | 

जिस वशलोचन में जितनी अविक सेलिसिक एसिड रहती है, वह उतना ही उत्तम 
होता है। इसके प्रयोग से श्वासेन्द्रिय की शलेप्म-स्वचा को बल मिलता है तथा श्वास- 
नालिका मे उत्पन्न होनेवाले कफ का क्षय हो जाता है | इस कार्य के लिए सितोपल्लादि 
का चूण उत्तम प्रमाणित हुआ ह। 

आयुवृदिक ग्रन्थ 'राजनिधटु! के अनुसार दोनों प्रकार के बाँस (नर और मादा) 
खट्टे , कसेले, किचित्‌ कडवे, शीतल तथा मृत्रकच्छु, प्रमेह, बवासीर, पित्त, दाह और रक्त- 
विकार को शमन करनेवाले हैं | 

मादा बॉस अग्नि को दीघ्त करनेवाला, अजीणनाशक, रुचिवद्ध क, पाचक, हंदय- 
पुष्टिकारक तथा शूल और गशुह्म को नए करनेवाला होता है। 

बाँस के चावल भी होते हैं। कभी-कभी बाँस में जौ के बराबर फल निकल 
आते हैं। इन्ही फलो से चावल के दाने निकलते हैं। इन्ही दानों को बाँस के चावल 
कहते हैं। ये चावल कसैले, मघुर, पौष्टिक, वलदद्धक तथा कफ, पित्त, विष और प्रमेंह का 
दूर करनेवाले हैं। हि 

गर्माशय के ऊपर बाँस का प्रयोग विशेष रूप से लाभदायक है। इसके प्रयोग से 
गर्भाशय का सकोचन होता है। इसीलिए प्रसृति के समय इसके कोमल पत्तों का काढा 
स्त्रियों को पिलाया जाता है। इससे प्रसूता के गर्भाशय की गन्दगी बिलकुल साफ हो 
जाती है और गर्भाशय अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है। बच्चा जनने के पश्चात्‌ 
जानवरों को भी बॉस के पत्ते इसी लिए खिलाये जाते हैं कि उनका गर्भाशय शुद्ध हो जाय । 

प्रसूता के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों को भी, मासिक शुद्ध न होने पर, बाँस के कौमल 
पत्तो तथा कोपलो का, अन्य ओषधियों के मिश्रण से बनाया काढा पिलाया जाता है, 
जिनसे उनका मासिक-घ्म शुद्ध हो जाता है। 


5 पे 
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महत्त्वपूर्ण अग हे । यह बचपन में हमारे लिए गुली-डण्डा, जवानी में लाठी-भाला, वीर- 
धनुष, बुढापे मे लकुटी ओर मरघट तक ले जान मे ग्थी बनता है और क्रमश, आनन्द, साहस, 
सहारा और साथी वनकर सहायता करता है। तब अपने ऐसे सच्चे वन्धु वाँस को हम उसे 
भूल सकते हैं। हमारे गह-कार्य आर पव-प्रजाओं के कार्य भी इसके विना कभी परे नही 
हो सकते। हमारे पूर्वजों ने, बॉस की ऐसी उपयोगिता ओर महत्ता जानकर ही, सामाजिक 
जीवन और सस्क्ृति में इसे इतना महत्त्वप्रूण स्थान व्या ह | 
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किन्तु मजबूत बॉस, जो किसी भी ओर मोटे जा सकते ई या जिन्हें किमी भी आकार मे 
विभक्त किया जा सकता है अथवा बहुत ही पतली-पतली कमचियाँ बनाई जा सकती हैं। 
इसी कारण प्राचीन काल से ही गह-सम्बन्धी अनेक काया मे, वास्तुकला अगवा 
कृषि-सम्बन्धी वस्तुओं में तथा आद्योगिक कला-कृतियों में बॉस व्यबहृत होता था रहा है ] 
हमारे देश में बॉस से काम करनेवाले कारीगरों की कमी नहीं हे। कही-कही ऐसे भी 
कारीगर हैं, जो वॉस से उत्तम-से-उत्तम वहुमल्य शिल्प-सामयी बनाते हैं। बॉस के फीर्वी 
का इतना विस्तृत रूप है, जो भारत के सभी प्रान्तो में बॉस के काम करनेवालो की अंग 
जाति ही वन गई है। साथ ही ऐसा कोई गाँव नही हे, जिसमे या जिसके आस-पात्त वहें 
जाति नहीं हो। ये लोग केवल बॉस के पेशे से ही अपना ओर अपने परिवार का भर- 
पोषण करते हैं। लेकिन वे अभी तक जिस रूप में बॉस का काम करते आ रहे हैं, उसका 
रूप कलात्पक नहीं कह्या जा सकता है। क्योकि, जापान आदि जगहों से वाँस की 
वस्तुओं के जो नमूने हमारे देश में आ रहे हैं, उन नमूनो के सामने हमारे यहाँ के पेशेवर 
कारीगरों की चीजे वरावरी में नहीं टिक पाती। उनकी बराबरी में नहीं आने के कार 
ही बाजार मे भारतीय कारीगरो की चीजो की मॉग तेज नही होती है। हाँ, एक जमानाथा 
कि भारतीय कारीगरो द्वारा बनाई बॉस की सामग्री सूद्म-सेसूदस और उच्च कोर्ट 
होती थी। आज मी कई प्रान्दो में उनके नमूने हमे उपलब्ध होते हैं । 223 3 । कि 
जिपुरा, बिहार, मद्रास आदि प्रमुख हैं। आज भी यदि भारतीय कारीगरो को आधुनिक 
औजारो के व्यवहार की शिक्षा दी जाय और उन्हें वस्तुओ को कलात्मक वनाने की और 
आकृष्ट किया जाय, तो इससे सदेह नहीं कि बाँस के कार्य का भविष्य अल्स्त उज्ज्वल ही 
जाय और हमारी आश्थिक दुरवस्था मी सुधर जाय | 


बॉस ओर उससे बननेवाले सामान 


वाँस पोले नल के आकार के होते हैं। उनमें 'सिलिकेट ऑक्साइड (पाषाणमव 
प्राणतत्त्व) होता है, जिससे वॉस की मजबूती में स्थायी शक्ति स्वत कार्मे करती है। ही 
कारण है कि बॉस हलका होते हुए भी अपने से कई गुना अधिक वेजन को वहन +- 
लेता है। बॉस को मजबूती के आधार पर कुछ वॉसों के और उनसे वननेवाली वस्तुओं 
नाम नीचे दिये जा रहे हैं। इनकी मजबूती के साथ इनकी उपयोगिता की जानकारी सरीर्त 
हो मकती है। हरौती, चाभ, पहाड़ी, मकोर, फ़ूलवॉस, वसहा, जोन्हिया आदि जावि हें 
बॉस अपनी मजबुती के लिए प्रसिद्ध हैं। उपयोगिता की दृष्टि से भी इनेकी अपनी 
विशेषता है | जेसे-- 


४ मकोर से--कूची, छडी, बुनने की सामग्री आडि | 
२ चझाभ स-धग्न्य्हस्थी के व्यावहारिक सामान | 


४ हरगाती भे--छप्पर के कोरे, वीम, वर्गा, खूटा, बरैलगाडी के व्टो) लाटी, 
मारने की लग्गी, सीटियाँ आदि । 


#, 
मरना न 


य 
है ७ कफ 
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काम में लाये जात हैं और फर्श तथा दीवार बनाने के लिए इस फाडकर चटाई की तरह 
बुन लेते हैं। ईटो से मकान बनाते समय मचान के लिए बॉसों की आवश्यकता होती हे 
इसके अतिरिक्त सीढी, नावों के मस्तूल, पहिये की घुरी (8०0०), खिया, लागे, टेट के 
खम्मे, अश (07ए8॥68), पाइप (90०8), पा, छाते की बठ, खिलीना, तीर, ह 
टोकरी, चटाई, टिफिन के लिए वक्‍स (|7#77-905०४8), कुर्सी-टेवुल वगैरह वस्तुएं गीत 
से बनती हें | 

२ 05एथाशापिला&.. 00887 . (ओ क्सिटेनेन्थेरा मोदी 
स्टिस्मा) तथा 786प्रतै080800॥ए8/७ [00)97॥07"009 (मीउडोस्टाकियम पोलिमोर्फा) 
से छाते की बेंट (घ॥07०॥]9 ॥970]6) बनती है | 

३. 87पाती॥ध१8 49]008॥8 (अरुण्डिनारिया फाल्‍केटा) से दोकरी, हक 
की नली (नि००९७॥-५प००४) और मछली मारने की लग्गी (#शीग8 7०५) बनती ह। 

४ बॉस के फल, धान के फल की तरह पर कुछ बडे होते हैं और अकाल ह*ं 
समय खाद्य-पदार्थ की तरह उपयोग मे आते हैं | ३००३ 

५ वॉल की पत्तियाँ जानवरों के लिए खाद्य पदार्थ हैं। जगलो में वेर्सि की 
पत्तियाँ हाथियों का प्रमुख भोजन होती हैं। हे 

६ नवजात वाँस का कोमल भीतरी भाग तरकारी और जैंचार वनाने के लिए 
उपयोग में आता है | 5 

७. भारतवर्ष में बॉस का सबसे बडा उपयोग कागज बनाने के काम में होता है 
जो इसके सर्वनाश का कारण है | 

८. आजकल वाँस से रेयन (79907) भी बनने लगा है | 


वाँस द्वारा वननेवाली शिल्प सामग्री के निर्माण में आवश्यक जानकारी-: 
१ बॉस का उत्पादन करना अथवा खरीदना | 

कार्यो के अनुसार बाँस का चुनाव। 

वस्तुओं के योग्य बॉस को काटना, रंगना तथा कमचियाँ बनाना | 

कमचियों से विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ बनाना | 


नर चए >ठा 


बाँस--एक अध्ययन 
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इहतूण, पानुष्य, हह्मन्थ, हृढकाण्ड, दुगारोह, कमठ, कंटठकी, कटालु, कीचक, मृत्युवीज, 
मस्कर, बश, वेणु, यवफल आदि | सरेपतः 

हिन्दी मे--बॉस, कॉटा बॉस, मगर बॉस, मल वाँस, कटक | (जो बॉस ८०% 
ओषध के कार्य में, आयुव॑दानुसार, व्यवह्तत होता है, उन्हीं बॉसो के नाम यहाँ 
दिये गये हैं )) 

बगाल से--बॉस, वेहुर बॉस | 

बस्बई मे--दोगी, कलक, माडमे | 

सध्य्रदेश सें---कटक | 

गुजरात मे--बॉस तीनकोर | 

महाराष्ट्र मे--कलक, बाबु | 

पजाब में--नल, मगर, मगेरी | 

तमिल में---अवल, अबु, वेणु | 

तेलुगु से--बोर, बोगूबहंस | 

सन्थाली भें--मद | 


फारसी भें--नाई | 


उदू भें--वाँस | 


श्रगरेजी में--स्पेनी बम्बोसा (89709 3990089), थॉर्नी बम्बू ([0777 
3870000) | 


लेटिन में---वाबुसा आरडीने सिया (38770789 #७7'प0॥78028) | 


ध ; 5 अल बॉस 
भारत भें जो १३६ प्रकार के बॉस पाये जाते हैं, उनमें निम्नलिखित 


०४ पु रे डे अगरे जी दे साय 
अधिक ग्रसिद्ध हैं) इनके हिन्दी नाम उपलब्ध नही हो सके, अतः अगरेजी नामों के 
सक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है--- 


_दसकी 
१. #0#7०प्रशताश"9७, एष्08709 (अरुण्डिनारिया वाइटियाना)-ई 
लम्बाई ६ से १० फुट तक होती है और यह नीलगिरि पहाड पर पाया जाता है | सा! 

२९ शीएप्रातागक्वात७ 780७७088 (अर्रुण्डिनारिया रेसिमोजा)-+ईसी * 


दैद। 3 ञ 7 श्चाई तक 
भ॑ भारलिंग कहते हैं। यह पूर्वीय हिमालय मे ६,००० से १०,००० फुट की ऊ वो 
पाया जाता है। 
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३. उप्रातातब्ृोत,. 480868, (अरुण्डिना रिया फाल्काटा)-7 जन 
(डहरी-गढवाल) में इसे रोगल कहते हैं। ६ से १० फुट तक इसकी लम्बाई हे 
परिचमी हिमालय म ४,००० फुट से ७,००० फुट तक की ऊँचाई में हैं 
पाया जाता है | अं 

४. 4#70एरत्ात्वात8 80४07 (अरुण्डिनारिया स्पैथिफ्लोगा)-7 
लिम्बाइ १० से ०० फुछ नक होती है) यह सतलज नदी से नेपाल तक ७,९०० मैं 
ऊ चाड तक भे पाया जाता ई | 


शत 
७|.. ना 
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१७. श०॥००४०७७ . 907प800७8 (मेलोकाना वेम्बुसाईडिस)-ईे 
बॉस की विचिच्नता है कि यह करीब २-२ फीट की दूरी पर जमीन के अन्दर से निकलता है | 
ये बॉस बिलकुल सीधे ३०-५० फुट लम्बे ओर १३-२४ इच मोटे और पोले (फोफडे) होते है। 
ये गारो, खासी और छुसाई पहाडो में पाये जात हं। 

4७. चाभ--चाभ सबसे मजबूत बॉस होता हैं। यह जितना अधिक मोटा 
और पोला होता है, उतना ही अधिक पानी और धूप सहन करता है। इसके आगानी है 
बहुत पतले भाग बनाये जा सकते हैं और चाहे जिस रूप में इसे मोड भी सकते हैं। 
इसलिए मुख्यतः यह पिंजड़े, टोकरी, डगरा, डलिया, पेटी आदि के लिए उपयुर्क 
होता है | 

ध्वाभ! बाँस के लिए न अति शीत और न अति उष्ण जलवायु की जरूरत पड़ती है। 
यह भारत के प्रायः सभी प्रान्तों में पाया जाता है। यह जापान के मध्य ५३ 
दक्तिण के जिलो में उपजता है। चाम बाँस जापान के क्‍्यींटो सादो-दीप, किश और 
सिकोकु में उपजाया जाता है। यह भारत के उन हिस्सों में अधिकतर उत्पन्न होता है 
जहाँ की जलवायु समशीतोष्ण होती है। पहाड़ी तराई में यह बॉस उत्तम प्रकार का पा 
जाता है, क्योंकि वैसे स्थानों की मिट्टी मजबूत होती है और उसे आँधी आदि से स्वेदा 
बचाव मिलता है| ऐसे स्थानों मे बाँस काफी लम्बे होते हैं. और उस वाँस की अच 
उपज के लिए छाया भी मिल जाती है | हि 

सबसे लम्बे किस्म का चाम ६० फुट तक का होता है। ऐसे चाभ वह की 
गॉठो के बीच की दूरी २ फुट तक की होती है। जलवायु के अनुसार, कही-कही चर्म 
की गाँठों की दूरी और लम्बी होती है। 

जापान में वॉसो के विभिन्‍न नामकरण किये गये हैं, लेकिन भारत में उपयोगिता 
के आधार पर अभी तक वेसा नहीं हो सका है। जापान के ही समान मारत में भी से 
प्रकार के 'चाम' बाँस लम्बे, पतले और मोटे होते हैं| वहाँ की तरह यहाँ बिना गा की 
उपलब्ध नही हैं। वहाँ तो ऐसे बाँस पाये जाते हैं, जिनके सिरे पर ही ऊुछे गाँठें हीती हैं| 
ऐसे बाँस भारत में बहुत कम हैं | ऐसे बाँस का हरेक भाग उपयोग में आता है। 

चाम बाँस करीब-करीब जापानी 'मादाके! बाँस के समान ही होता है; 3 
उससे थोडा अधिक मुलायम होता है। दोनों बाँसो की कमचियाँ बनाकर परीक्षण किन 
जाने पर पाया गाया है कि मादाके! कमची मोडते समय हृट गई | कारण बहें है की 

चाभ में 'भादाके! से अधिक स्निखता है। लेकिन, जापान के वॉस अधिक चमकदा 
होते हैं। इस कारण रंगे जाने पर जो चमक उसमें आती है, वह भारतीय वानी डे 
नहीं आ पाती | 


5. +>१ 
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१६ पहाडी बॉस--यह भारत के पहाड़ी भागों मे पाया जाता है। इसके फ्त्ते 
लम्बे-लम्बे होते हैं। इसकी ऊंचाई भी १० से १४ फुट तक ओर व्यास आधे इच से एक 
इच तक होता है। यह कुछ टेढा होता है, अतः किनारा मढने का काम इससे बहुवा 
लिया जाता है। इससे प्िंजडे और टोकरियाँ भी बनती है) यह लचीला और मजदुतत 
होता है और पथरीली तथा कडी भूमि में उपजता है| मकोर जातिवाले उपयुक्त वें 
से यह ज्यादा मजबूत तथा निमन (छिद्र-रहित) होता हैं) इसकी फराठी से घर के छुणर 
बिटे जाते हैं और बिना फाडे वाँस से मी मजबूत छप्पर बनाये जाते हैं। इसकी लाटी 
बड़ी मजबूत होती है। भारत में यही वास अधिकतर कागज बनाने के काम # 
लाया जाता है| 


२०. फूल बाँस--लम्बाई में यह छोटा होता है और इसमें छिद्र बहुत पत्ता 
होता है। यह बहुत मुलायम तथा हल्का भी होता है। इसकी कमचियो से आकाशदीए 
के ढाँचे, वॉसरी, मछली पकडने की बसी, ताजिया, गुडडी, लठाई इत्यादि बनाये जाति हैँ | 
प्राचीन काल में इससे लिखनेवाली कलम भी बनती थी) इस बाँस से छाते की डटी 
बनाई जाती है। 


आसास के बाँसों क नास ओर विवरण 


४. माखल--दइस बॉस से दर-दूर पर गाँठ होती हैं। अन्य वाँसो की रा 
इसकी यह विशेषता है कि इसमे किसी तरह के कीडे नही लगते | बाँस के कारीगर ६ 
ज्यादा पसन्द करते हैं | 


२ गेन्हिया--यह बिलकुल ठोस और पक्‍ला होता है। इसका उपयोर 
विशेषत॒ छडी और लाठी के लिए होता है। 


३ बसहा--इसकी उपज भारत के पडोसी देश नैपाल में बहुतायत से होती हि 
यह खूब मोटा होता है। आय नैपाली लोग केंिया--तेल नापने और गाय-मेंस ईँहे 
के बरतन--बनाने के काम में लाते हैं | 


किक श/ न गेते डे 
इनके अतिरिक्त निम्नलिखित बाँस त्रिपुरा (आसाम) के आसपास में हरि | 


जिनका विवरण नीचे दिया जाता है--- 


४. मूली बॉल--इसकी लम्बाई लगभग ० से ८६ फुट तक की होती है । हक 
जद से आग्म्म कर ई (दोनतृतीयाश) पर्यन्‍्त एक समान मोटाई का होता है। इसकी गर्टि 
ऊंचाई लिये होती हैं। यह सीधा और पतला होता है। प्राय, इसका उपयोग ६838 
काय में होता हैं। इसका ऊपरी भाग झ फुट से १२ फुट तक बराबर मोटाई में होता ईं | 
धर की छत में देने के लिए दसका व्यवहार अधिक होता है। कृपक इसे विशेष त्तोर पर 
पसन्द्र करते हैं, क्‍योंकि उनके दनिक व्यवहार के कामी में सब आता है। थेंतेंगे 
गाने पर औसतन ट्सकी आयु दो वर्ष की होती है। सात से नी महीने के बॉस का ही 
तपणहर याय छत से देने के लिए कया जाता £ | 
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उपयोगी साबित हुआ है। किन्तु, आजकल कागज बनाने के काम में यह अधिक व्यवहर्त 
हो रहा है, अतः इसके नष्ट हो जाने का भय है। 


पंजाब प्रदेश के बाँसों का विवरण 


कुछ बाँस के नामों के साथ उनकी उपयोगिता का उल्लेख पहले किया जा चुका है । 
लेकिन, ऐसे वहुत-से बाँस हैं, जिनका उपयोग, उनके गुणों के आधार पर) अभी वर्क 
नही हुआ है और न उनका नामकरण ही हुआ है। प्रायः यह देखा गया है कि जिन 
बॉसों के नामकरण हो गये हैं और जिनका व्यवहार हो रहा है, वे ही बाँस प्राय भारत 
में सर्वत्र व्यवहृत होते हैं। व्यवहार करने का ढग भी एक ही जैसा है और बस्तुएँ भी 
प्राय. एक ही जेसी बनती हैं। 

पजाब प्रदेश में लगभग १०० प्रकार के बाँस उपलब्ध हैं, पर वहाँ भी प्रायः आठदव 
प्रकार के ही वॉस व्यवहार मे लाये जाते हैं। इनमे से कुछ बॉसों के विवरण अँगरेजी 
नामो के साथ नीचे दिये जा रहे हैं--- 

१. ]067009009]8 9878 502%प8--यह बाँस प्रायः प्रत्येक कार्य में व्यवहृत 
होता है। इसकी जाति मादा है और व्यापार-कार्य में अधिकतर इसका उपयोग होता है 
किन्तु, मजबूतीवाले कामों में इसका व्यवहार विशेष रूप से होता है |] 

इसका बाहरी और भीतरी दोनों भाग अत्यन्त चिकना और चमकदार होता है। 
किसी-किसी भूमि का यह बॉस बहुत लम्बा होता है। यह अत्यन्त गठीला और इसमे 
डालियाँ अधिक होती हैं। यह अकेले १४-१७ प्रकार का होता है | 

२ डिक्कापी0प88 47770778088---यह एक प्रकार का जगली बॉस है और 
भारत के प्राय सभी स्थानों में पाया जाता है। कही इसकी जड़ रोपी भी जाती है 
किसी-किसी जगह इसे 'रोपा? बाँस कहते हैं। इसकी लम्बाई भूमिविशेष के कारण $ सें 
१२० फुट तक की होती है और सुटाई ५ इच से ७ इच | जब यह कोठ में होता है, तंव॑ 
कोठ के सभी बाँस ऐसे सटे और परस्पर उलके होते हैं कि वहाँ से एक वाँस बडी 
से निकाला जा सकता है। बाँस के भीतर छेद छोटा होता है, अत' इसकी गठन ठोस 
होती है । इसलिए, इसका व्यवहार टेट खडा करनेवाले बाँसो, खूं टे और टोकरी बनाने के 


सामानों से होता है | इसके पत्ते सद्य प्रसता मैंस और अन्य पशुओं के खाने के कीम * 
भी आते हैं| 


वंगाल प्रदेश क वौँसां का विवरण 
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बेड़ा तेयार किया जाता हे। इससे मछली पकड़ने के विभिन्‍न प्रकार के जाल, मोढा, 
बेलगाड़ी का ढाँचा आदि बनते हैं। इस बॉस की लम्बाई ५० और ६० फुट तक की 
होती हे और मुटाई १३ फुट की होती है| इसके अगले भाग की गाँठों की दूरी डेढ-डेढ फुट 
तक की होती है। इसे काँटा वॉस इसलिए कहते हैं कि इसकी डालो मे काटे होते हैं। 

२ सुन्दर कशणिया बॉल--यह वाँस बहुत बडा और लम्बा होता है और इसकी 
गॉठ काफी दूर-दूर पर रहती हैं। यह बहुत नरम प्रकृति का वाँस है और बहुत 
फोफडा होता है, अर्थात्‌ इसमें बडा छिद्र होता है। इससे चटाई, नाव आदि के बेंडे 
बनते हैं, जिसे तलेई कहते हैं। इससे डगरा, टोकरी, डाला इत्यादि भी बनायें जाते हें । 

३. सालिम्ब बाँत--इससे वारीक ओर कलापूर्ण वस्हुएँ बनाई जाती हैं। पेंटी) 
तलारी, छाता, छाते की बेंट आदि इससे विशेष रूप से बनते हैं। इसके भीतर छचिद्रि 
छोटा होता है। इसकी सुठाई कम होती है और फाड़ने पर इसमे चिकनापन दिखाई 
पडता है| यह बॉस जितना सीधा होता है, उतने सीधे दूसरी जाति के बाँस नहीं 
होते हैं। अन्य बाँसो की अपेक्षा इसकी गॉठे भी नजदीक-नजदीक होती हैं। 

४. बलागी बाँस--यह मस॒ण और सुन्दर होता है। इसकी सुदाई कैम 
ओर गॉठे दृर-दूर पर होती हैं। अन्य बाँसों की अपेक्षा यह अविक पतला होता है। 
बहुघा इससे बाँसुरी आदि बाद्य-यन्त्र बनते हैं | चूल्हा फुँकनेवाली फोफी भी इससे बनती हे | 
इस वॉस से पक्षी पकड़ने का कम्पा (काँडिआकाढी) भी बनाते दे। अत्य वाँसी की 
अपेक्षा इसमें लचक मी अधिक होती है ओर इसकी गाँठें डेढ-डेढ फुट की दूरी पर होती है 
मुदाई चार से पॉच इच की होती है। है 

यहाँ एक वात कहनी आवश्यक है कि उपर्यक्त बॉसों से मिलते-जुलते अनेक प्रकार * 
वाँस मास्त में उपलब्ध है, जिनका विस्तृत विवरण प्राप्त नही है। उन अनेक अकार * 
बॉसो का अभी नामकरण भी नहीं हो पाया है। उपर्यक्त विवरणों में कुछ वॉस एक 
होते हुए भी नाम-भेद से वर्णित हैं | हा 


बॉस को प्रकृति 


श्द वेणु-शिल्प 


शुष्क ओर आदर जलवायु के अनुसार बाँस मोटा और पतला होता है। वास की 
लम्बाई, चोडाई, मुटाई (व्यास) आदि के अनुमार कारीगर अलग-अलग कार्य के लिए 
बॉस का चुनाव कर लेते हैं | 


उत्तम कोटि के बाँस 

(क) जिस वॉस की गाँठ अधिक दूरी लिये और बेत की तरह समतल 
होती हैं, अर्थात्‌ ऊँची नहीं होतों, वह बॉस अत्यन्त उपयोगी होता है। ऐसा बाँस 
इसलिए उत्तम कोटि का होता है कि फाडने में और कमचियाँ बनाने में आसान होता है| 

(ख) जो बॉस सीधे हैं, वे भी उत्तम कोटि के हैं, क्योकि ये आसानी से बरावर 
फट जाते हैं | 

(ग) गॉँठों पर से निकलनेवाली डालियाँ ऊपर जाकर बहुत दूर पर निकले, तो 
वह बॉस उत्तम होता है। 

(घ) जिस बाँस का शीर्ष भाग सीधा हो और टूटा न हो, वह भी उत्तम कोडि 
का बॉस है | 

(च) जिस बाँस में किसी तरह का खरीच या अन्य प्रकार के किसी वरह के 
दाग नही हो, वह भी उत्तम कोटि का बॉस है | 

(छ) आदर और अधिक उबर भू-भाग के बाँस अच्छे नहीं होते। समशीतोण 
भूभाग के वास ही उत्तम कोटि के होते हैं। 

(ज) उत्तम कोटि के बाँस के लिए अत्यन्त खुला मैदान नहीं होना चाहिए, 
क्योकि वहाँ ऑधी-तूफान उसकी जडो को कमजोर करते है। 

(के) अच्छे बॉस जहाँ हो, वहाँ दूसरे पेड न हों, जिससे जमीन का बढ़िया रखें 
वास को ही मिलता रहे। इसके साथ चार साल की आयुवाले बॉस काम की दृष्टि ते 
उत्तम कोटि के होते है । 

. कामो के लिए वेसे ही बॉस चुने जायें, जो आसानी से मु सकें और फट सर्े | 
उनके चुनने का सरल तरीका यह है--- 

हरे बाँस को काटने के वाद उसके शीर्ष भाग को नीचे कर और जड को उपर करके 
ग्स देना चाहिए, जिमसे जड़ की तरफ का रस शीर्ष-भाग की ओर--उसकी डार्लियों 
आग पत्तों म--चला आवे। इस तरह करने से जट्वाले हिस्से रम-रहित ओर मुलायम हो 
जात हैं। उसमे कोड़े नहीं लगते। जो बॉस पतला और नग्म होता है, वह मृटने मे 
प्र्ठा होता है आग जो मोटा आर कहा होता है, बह ठीक से नहीं मुठ पाता। ट्मके 
थे वो बॉस सिर पर सख गया हैयामर गया है, उसके मोटने में अत्यन्त कठिनाई 


० अं 
कं भ+ ७ । 
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(ठ) जड मे चारों तरफ से मिद्दी को अच्छी तरह भर देना चाहिए, जिससे 
बीच में खाली जगह न रहने पावे | न 

(ड) गडढे के भीतर (ए7009-ह70प्र70-8/07) को मोडकर सीधा जमीन के 
अन्दर रखना चाहिए । 

(ढ) मूल-बॉस को सीधा करने के लिए (एवेश -270770-80॥) दाल्लवा 
नही करना चाहिए | 

(त) लगाने की सख्या हे एकड के प्रति ६०-१०० | 

२ केवल बाँस की जढ लगाने की पद्ववि--(क) बाँस के तने (४(0॥) को 
सतह के बराबर से काटना चाहिए। 

(ख) बाकी सारी पद्धति पहले जेंसी ही होती है। हर 

३. केवल [ञात 20प्रात-807॥ को लगाने की पद्धति--बडे पैमाने पर 
बाँस-बन लगाने के समय जब मूल-बाँस का अभाव मालूम होता है, तब इस पद्धति को 
अपनाया जाता है। 

बाँस तैयार करने में अधिक समय लगता है। इसलिए नीचे लिखित विषय 
ध्यान रखना चाहिए--- ह- 

(क) वर्षा ऋतु के आने के पहले ही दो-तीन साल की खूँटी (एफतक-ट्टा०ण्पा) 
86०॥)) चुन लेनी चाहिए | 

(ख) यदि उसमें नये अकुर आ गये हो, तो बाँस को सतह के ऊपर दो फुट रे 
काटना चाहिए। 

(ग) जो जमीन उचित गीली और बालू से भरी हो, वहाँ लगाना चाहिए | 
श्सके लिए नीचे लिखित बात ध्यान मे रखनी चाहिए। > 

(क) दो फुट के फासले पर और ४ इच गहराई वाली नारी में ४६ इंच ? 
कासले रखकर बाँस को लगाना चाहिए । 

(ख) जब नया बाँस पेदा हो, तब ४-५ गाँठ (९०१७) रखकर वाकी अश की 
काट देना चाहिए | 

(ग) बराबर पानी डालना चाहिए । 


एव 8€70779-80०7 खींचने की पद्नति 


बॉय के चिपग मे ध्यायधात्म स्तामत्माएं 


(३) $०> बप से अधिक आयुवाले बॉसी को काटने पर उसकी लचा ऐलि 
तथा धब्वेदर हो जाती है। साथ ही, उसकी गाँठे वाली हो जाती हैं। वाँप 
विशेषकर उपयागी नहीं होगा । 

इस तरह हमने देखा है कि आयु के अनुसार बॉस के कडापन में में आ जे है 
अतएव, वॉस की उम्र के त्रिपय में जानकारी रखना अत्यत्त आवश्यक और महत्त्वपूर्ण है) 
कारीगर त्वचा के रग को देखकर बाँस की आयु को पहचान जाते हैं | फिर भी, तीन 
अधिक आयुवाले बाँस को इस प्रकार पहचानना कठिन हो जाता है। अंत: बॉस की उम्र 
पहचानने के लिए काली स्याही से बाँस पर लिख देना सर्वोत्तम तरीका हैं। इंती तर 
बाँस की सुटाई का पता लगाने के लिए बाँम के निकलने के दो या तीन मास बाद उसपर 
एक प्रकार का चिह्न कर देना चाहिए, जिससे बाँस की बढ़ती सुटाई का पता चलता रहे। 

(४) बाँस को काटने का सर्वोत्तर समय उसकी आयु की तीसरा था पे 
वर्ष है। बाँस के काटने के सम्बन्ध मे जापान के वॉस-कृषकों की एके कहावत है 
जिसका हिन्दी-रूपान्तर इस तरह है-- 

“तीम बरस तक छोड़ो सबको, चार वरस में काटो। 
सात बरस से अधिक न छोडी, उसके मीतर ही काढो ॥* 
बाँस के व्यावहारिक कार्य तथा उसकी 'कोठ' की रक्षा, दोनीं की दृष्टि में सतत 
हुए बाँस के काटने की उम्र पर ध्यान देना पड़ता है | | 

(५) जब हमे किसी कलात्मक टोकरी, आकाशदीप या ताजिया आदि के £ 

बनाने के लिए मजबूत और मुलायम बाँस की जरूरत पडती है, अथवा जेब हमें कमची की 
उजला वनाना होता है, तब हमें अपेज्ञाकृत कम उम्र (अर्थात्‌ २ से ४ वर्ष तक) 
काटने पड़ते हैं, लेकिन जब मजबूत और टिकाऊ वस्तुओं (धनुष, मेहराब आदि 
की जरूरत पड़ती है, तब हमें पुराने (४ से ६ वर्ष तक के) बाँस काटने पडतें हैं । 
की छोटी आयुवाला वास व्यवहार की दृष्टि से अत्यन्त मुलायम और कमजोर रहती है। 
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लगा जाय, तो उसमे फीट लगने या भय नी राता | तायान में २१ जुलाई क्र एक 
महीने बाद तक काटसे की प्रणाली 7, यानी बग्सान शुर टोन के पहले ही काद 
लेना चाहिए | 

(४) आम तार पर बसन्‍त का] की अपेसा शिशिर में तथा कृष्ण पत्ष में बॉस 
काटना उत्तम हाता है| कृष्ण पत गे कड़े बॉस में अधिक गाल रहता / जीर आग म रसे 
जाने पर भी वह नहीं सता # | उयाफी ढेर तक आग में रसो जाने पर उसका सारा 
भाष पानी बनकर उड जाता ह | 

बॉस से इस प्रकार निकलनेवाले जल में चीनी के सहश एक प्रकार की सिठास 
रहती है, जिससे उसमे कीटे लगने का भय रहता है, उस रस में पिटोगिन! होता है, जिसे 
कीडे बहुत पसन्द्र करत हैं। बॉँस के प्रारम्सिक वप में (बसन्‍्त से शिशिर तक), बटने के 
समय उसमे बहुत पुष्टिकारक रस रहता है, अत उसमे कीटे लग जाते हैं। गर्मी के द्नि 
बाँस काटने के लिए उत्तम नहीं होते। मारत में बाँस काटने का सर्वोत्तम समय तो 
अक्टूबर से दिसम्बर तक रहता है । 

इसके विपरीत राय यह है कि शीत-काल मे बाँस का पुष्टिकारक रस जड में रहता है, 
इसलिए उन दिनों बाँस में कीडे नही लगते | बाँस के जहाँ बागीचे हो, उसमें से गर्मी मे 
बाँस काटना अच्छा होता है, क्योकि गर्मी में गन्दगी (स्टफ) तुरत ही नष्ट होकर खाद 
वन जाती है। लेकिन लोगों का कहना है कि जाड़े में गन्दगी बनी ही रहती हैं और वह 
पोषक तत्त्व को बग्बाद करती है। 

(५) बाँस के बागीचे के मालिकों का और बाँस से काम लेनेवाले कारीगरों का 
हित एक-सा नहीं रहता है। बॉस का व्यवहार करनेवालों को वाजार में मिलनेवाले 
बाँस के सामानों पर व्यान देना चाहिए कि बाँस उपयुक्त समय में कटा है कि नहीं | 

(६) ऊपर की बातो से यह निष्कर्ष निकलता है कि कीडा लगना और बॉस के 
विभिन्न भेद--इन दो बातो के साथ बॉस काटने के समय की समस्या सम्त्रद्ध है | 

(७) ऐसे बाँसो को काटने के लिए कोई निश्चित समय की चिन्ता नहीं करनी 
होती है, जिनके बने सामानों को रँगा जाता है। 

(प८प) सितम्बर से नवम्बर तक का कटा बॉस साधारणत- कडा होता है ओर 
उससे कीडे नही लगते, क्योंकि इस बीच कीडे अण्डे नही देते हैं | 

(६) शिशिर ऋतु में नही काटे गये बाँस, मार्च और अग्रेल में अवश्य ही काट 
लिये जायें, फिर भी ये बाँस शिशिर में कटे बाँसो के समान अच्छे नहीं होते । किन्‍्त 
जो स्थान वर्फीलि नही है, वहाँ शीत ऋतु ही वाँस काटने का सर्वोत्तम समय है | 

(१०) भवदवा (पचक) के दिन भारत में बाँस नही काटने का रिवाज है। जापान 
में भी इसी प्रकार की प्रथा है। भारत में तो भदवा के ५ दिन होते हैं, लेकिन जापान में 
भवदबा १२ दिनों का होता है, जो वर्ष मे ६ वार आता है। यह निश्चित है कि पचक 
अथवा अन्य वर्जित दिनों मे यदि बाँस काठा जाय, तो उसके बने सामानों में कीडे अवश्य 
ही लग जायेंगे। 
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वस्वुओं से न ता कीए लगगे और ने यह खराब ही «७ सकेगी | बॉस की रस उपर 
लिगित परिगाण से २८ चान पर «) उसने बनी बेर 7 कटती नगरी हि | ध बॉस तथा उमम 
बनी बस्तए एसे स्थान पर रखी जाय, जहां उनकी चाद्र ता बनी राग, ती वे वस्तार फटेगी नहीं, 
ज्यों की-लयो बहुत समय तक बनी शागी। वास ऐसे स्थानों में रसे जाये, कहाँ हे 
प्री हवा मिले आर छाया भी हा | 

ऊपर बताया जा चुका है कि बॉस याटले के समय मे ओर कीटे लगने मे बहुत वा 

सम्त्रस्ध है | लेकिन, आप तोर से लोग याइन ष्फ उपयुक्त समय से अनमित्र होते ह्‌ं, 
इसी लिए बॉस मे कीड़े नहीं लग, टरसका काइ उपाय दंदना गररी होगा | हमलीग अपने 
घरो में बॉस की बनी जिन वस्तुओं को व्यवहार में लात 5, वे अगर ठीक समय पर क्रटे 
बाँसों की बनी हो, तो उससे शायद ही कीडे लगगे | अगर बदी संख्या में ये वस्तु एक 
ही स्थान पर रखी जाती हृ आग सयागवश उनमे मे एक भी त्रस्तु टीक वक्त पर कटे बाँस 
से नहीं बनी हैं, तो उसमे कीडे लग जाते है ओर व कीडे ठीक समय पर के बॉस से बनीं 
सभी वस्तुओं में फेल जाने हैं। यह सबसे अधिक खतरनाक स्थिति है। इमलिए जब 
हम बडी सख्या में बाँस के सामान एकत्र कर रखते हैं, तब हमे उनकी सुरक्षा के विषय मे 
भी सोचना चाहिए। बाँस मे लगनेवाले कीड अनेक प्रकार के होते हैं, जिसमे प्रमुख 
एक कीडा होता हे, जिसका चित्र यहाँ दिया गया है | 

कीडो से वॉम को वचाने के लिए अब कई तरीके जात हो गये हैं, जिनसे लोभ 
पहुंच रहा है। लेकिन मिन्न-मिन्न स्थिति में उन तरीको से लाभ और हानियाँ दोनों 
देखी गई हैं। इसलिए कीडो से बचाने के लिए सरल और अधिक उपयोगी वीके 
नीचे दिये जा रहे है । 

१  पुताई--बस्तुएँ तैयार करने के पहले सर्वप्रथम बॉस से देन ,निरकी् 
लेते हैं। उसके बाद वाँस के भीवरी भाग को लेप करके पूर्ण रुप से ढेंक देंते है 
इस प्रकार, कीडे उस पर आक्रमण नहीं कर सकते। इस मामले में सबसे अधिक 
महत्त्वपूर्ण भाग भीतरी और दोनों छोर होते हैं। कीडे शायद ही कभी वाँस के बाहरी 
धरातल से प्रवेश करते हैं, इस कारण उस पर लैप नहीं करते हैं, क्योंकि 

स्वाभाविक सुन्दरता नष्ट हो जाती है। 
इस विधि में भी कभी-कभी कीडे बैल 
स्थान पर प्रवेश कर जाते हैं, जहाँ से 
रग हट जाता है | 

२. रासायनिक. तरीका 
कीडो की रोकन्थाम के लिए 
निम्नलिखित द्रव्य लामकारी हीोतें हैं” 

कॉपर सल्फेट. (५ण"/थ 
8प9/७), जिंक सल्फेट (८770 
(चित १ ) 58प49॥०), कारबीलिक (फिनौल) 


ध्ट४ वेणु-शिल्प 


जिस होकर गवक डालकर फिर उसे बन्द कर देना होता है। इस प्रकार, कमरे को 

२४ ब्रटे तक रखना चाहिए। देखिए चित्र ५ ओर ५(क) | ४(क) में कोठरी की लम्बाई; 

चोडाई और ऊंचाई का सही रूप दिखाया गया है। कं है 
कँफुटी लग जाने से बॉस कमजोर हो जाता है। अगर फैफुदी लगे कसी वर्सि 


के टुकड़े पर दबाव डाला जाय, तो बह तुरत टूट जाता है | 


१४-+ 
| 
] 
| 


__+5___ >»००ककण जित दिव्य... 
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सुखाते हैं, जबतक कि उनमे केवल १५ प्रतिशत ही जल न रह जाय | बॉस में जलीय 
परिमाण का पता लगाने का एक यत्र होता है। 

(ग) अन्य डपाय--कीडे अधिकतर शिशिर ऋतु में लगते हैं। इस कारण इंतत 
ऋतु में बाँस के बने हुए सामानों को अगर पानी में डुबोकर रखा जाय, तो इससे उसमे 
कीडे नही लगेगे | 5 

कीडे से क्षतिग्रस्त सामान को अच्छा बनाने के उद्दे श्य से सामान को सदा पानी में 
अथवा नमक मिले हुए जल में डबोकर रखना चाहिए | इससे कीडे लगना वन्द हो 
जाता है। हु 

इसके लिए दूसरा उपाय भी काम में लाया जा सकता है| अगर वस्तु या वेसि 
पर शीशे का वरल लेप एक परत लगा दिया जाय, तो भी कीडो का डर जाता रहेगा। 

इसी तरह यदि बाँस को गरम पानीवाले मरने के नीचे कुछ क्षण रख दिया जाय, 
तो उसमें भी कीडे लगने की सम्मावना नही रहेगी | 


अथवा सॉल्युशन ऑफ्‌ एन्‌० ओ० एस० ओर सल्फ्युरिक सॉल्युशन ( 50 प्रात07 
० ऐए 0७8 & ४8प्रीए॥्नण्ता० 800४०) इन दोनों को मिलाकर लगा देने से कीर्ड 
नही लगेंगे | यह भी गरम पानीवाले करने की तरह ही उपयोगी होता है। जहाँ 
गरम पानीवाले करने का इन्तजाम नही है, वहाँ इसे ही प्रयोग में लाना चाहिए | 


अथवा 


वबोरिक एसिड सॉल्युसन में यदि १५ से २० मिनट तक बाँस को गरम किया जाय, 
तो कीडे नही लग सकेंगे | 


इस काम के लिए 'गाभ”' फल का रस (7७/छा707 ]णा००) भी व्यवह्ृत 
होता हे। इसे यदि एक बोतल में बन्द करके दो-तीन वर्षों तक छोड दिया जाय और 


तब उसको वाँस पर लगा दिया जाय, तो उस बाँस से बनी वस्तुओं में कीडे हरगिज 
नही लगेंगे | 


इस तरह डी० डी० टी० ओर पी० सी० पी० रसायन के द्वारा भी कीडे मारे 
जात हँ। दोनो को वरावर भाग में मिलाकर पतला घोल बना लेना चाहिए ) वोद, 


२१ गाभा (#९७थश्या०7) एक प्रकार का बृक्ष होता है और उसके फल का नाम 
से गाम हा है। यह मारत में मा सर्वत्र पाया जाता हैं। पकने पर इसका फल कसेला-मीठा 
होता ह। लाय खात मा हैं। यह दवा के काम में भी आता है। जब यह कच्चा रहता हैं और 
लक्ा रय मयुज हांता हैं, तमी इसे सम्रह कर लकड़ी के पटरे पर लकड़ी से ही पीस देते हैं। वाद, 
मपटलान जत ह6। पश्चात, इसे लकड़ी या मिट्टी के वरतन में उस स्थान पर रख छोड़ते हैः 

हा ओर वायु का प्रवेश मी नही हा तथा वह स्थान खूब ठटा हो । एक सप्ताह वाद 

इस लान तत हं और पानी मिलाकर १५ या २० मिनट तक गरम करते है| वाद, 

४ 4, सान या छानवे है। इस विधि से जब जूप तयार कर लेते है, तव इसको 
4. उपपाना इसे लिन बनाने के काम में मा लाते हैं ले० 


लक | ॥| 


क्र 
जे 27 
वर्कर पुन 
हे 
[ 
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(१) सॉल्ट (88॥0), (२) सोडिवम-कारबोनेट (500॥पगगा ((.70078/60), 
(३) सोडियम वाइकारबोनेट (800प7 शि0&70079/6), (४) सोहागा (20785), 
(५) जिक क्लोराइड (८770 (70700), (६) सलफ्युरिक केमिकल्स (90॥[/पर0 
(6907098) और (७) सोडियम फ्रोरिक (80वप्र॥ ["0770 & 8 (/णाश्ष- 
छब्ये ?70वेपर०५8) | 


बॉस का रग हरा बनाये रखने के लिए बाँस को बहते हुए पानी में रखकर उसे 
पुआल की बनी चटाई से ढक देना चाहिए। इससे बाँस का उपरी भाग ज्यादा नहीं 
सूखने पाता | 
तैयार किये गये पदार्थों का फेफुदी से बचाव 
समुद्र मे जहाज के द्वारा वॉस की बनी वस्तुओं को ले जाने से उनमें पफुदी शीत 
पकड़ लेती है, क्योंकि समुद्र के बायु-मण्डल से जलीय अश अधिक होता है। इसलिए 
उससे बचने के लिए (१) फॉस्मलिन (#0ाताध)॥) गैस और (२) केमिकल मख्युरी 
बाइब्लोराइड से बन विलयन का फुहारा वस्तु पर दिया जाता है। आरमगेनिक केमिकल 
2 2८ £& और ऐ 9 हर का भी शीत-प्रणाली द्वारा उन सामानों पर प्रयोग किया 
जाता है, जिनमे से जल निचोंड लिया गया हैं| शीत-प्रणाली की विधि पहले वतलाई 
गई है | 
वाँस काटने की विधि 
बॉस को टैँगारी या दविला (काँता) से काटना अच्छा है। अगर वह आरी से काटा 
नाते हैं, तो उसकी जठतक काटना सुश्किल हो जाता है। इसलिए कारीगर बाँस को 
थी में फादना पसन्द नहीं करते | जब वे आरी से काटते भी हैं, तब वे जड पर भी 
सेफ बार श्रह्म करते हैं और इससे बॉस की जड नए हो जाती है। बॉस भ्ृमि के 
नीचे के डठल से निकलता है, जड से नहीं | 
टस कारण जितना जल्द हो, बाँस के जड का 
| ! नट्ठ ही कर देना सर्वोत्तम है| जब भुक 
स्थान पर के बाँस की काटना ही, तो यश्रम 
प्रहार नीचे वी ओर से क्रिया जाना चाहिए 
आर तब दोनो ओर से तथा अन्तिम अर 
ऊपर की ओर से | 


बट दाए बाँस का जियर ले जाना है 
कि व 


देसी टिशा की और जेट सखना सा 
ही है प्य 
यो जि इससे ले जाने मे बात खुल रा 


रे 
कक 


्द वेणु-शिल्प 

(१) सॉल्ट (89)60), (२) सोडियम-कारबोनेट (504प्रा (87007१9/०); 
(३) सोडियम वाइकारबोनेट (800/07 09770079/6), (४) सोहागा (907०5), 
(५) जिक क्लोराइड (70 (७॥००१०७), (६) सलफ्युरिक केमिकल्स (9079000 
(॥०79८9)8) और (७) सोडियम फ्रोरिक (950वापय क्‍7076 & (8 (/0॥7807- 
0०8) ?70प0ं४०७) | 

बॉस का रग हरा बनाये रखने के लिए बाँस को वहते हुए पानी में रखकर उसे 
पुआल की बनी चटाई से ढक देना चाहिए। इससे वॉस का ऊपरी भाग ज्यादा नही 
सखने पाता | 

तैयार किये गये पदार्थों का फेंफुदी से वचाव 

समुद्र मे जहाज के द्वारा बाँस की बनी वस्तुओ को ले जाने से उनमे फुँफुदी शीत 
पकड लेती है, क्योंकि समुद्र के वायु-मण्डल में जलीय अश अविक होता हैं | इसलिए 
उससे बचने के लिए (१) फॉग्मलिन (उ07779]70) गैस और (२) केमिकल मरक्‍्युरी 
बाठब्लोराइड से बन विलयन का फुहारा वस्तु पर विया जाता है] आरगेनिक केमिकल 
? (" 9 और ।₹ 8 [7 का भी शीत-ग्रणाली द्वारा उन सामानों पर प्रयोग किया 
जाता है, जिनमे से जल निचोट लिया गया है। शीत-प्रणाली की विधि पहले बतलाई 


गइहे। 
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बे सेंच पर ओस या वर्षा से बचाकर रखना चाहिए | इस तरह रखने से लगभग एक 
बेष तक तो बाँस का रग हरा बना रह जाता है | 

बॉस को सुरक्षित रखने की महत्त्व* 
पूर्ण बात यह है कि उसे धूप, ओस तथा 
वर्षा से बचाया जाय| अगर बाँस में 
अधिक आदर ता लगे अथवा वह तदा-संदाकर 
रखा जाय, तो वह नष्ट हो जायगा। 
मोडने के कार्य के लिए एक वर्ष का बाँस 
अगर फाड-चीरकर रखा गया हो, पी जब 
कारीगर उससे काम लेना चाहेगा, वेंह 
उसे दो दिनो तक पानी में छोड देगा, 
और तब आसानी से उसकी कमचियाँ 
बना लेगा | 

बाँस की व्यापारिक विधि 

बॉस शायद ही कभी कोई किसी 
किसान की कोठ से खरीदता है। अधिकाशत 
बाजार से ही लीग खरीदते हैं। इसका 
व्यापारिक तरीका नीचे दिया जाता है-ः 

बाँस के व्यास ओर उसकी लग्बाई 
को ध्यान में रखकर ही खरीद करना 
चाहिए| बाँस के व्यास या उसके मगृल्य 
से सीधा सम्बन्ध होता है| व्यास का अंर्व 
होता है ५ फुट कूचाई पर बाग वी 
गोलाई | इस गोलाई की माप ही बॉस 
का प्रामाणिक व्यास माना जाता है| गा 
फुट ऊँचाई से नीचेवाले हिस्से का हंयोत 
यदि पॉच इस कम हुआ, तो उसे ना 
खरीदना लाहिंत | से तररे भारत मं 
बोच की ज्ञाति और संटार पर है। टेलर 
| ! मय नियाण किया जाता / | 


काटना, चीरना तथा प्यन्य कार्य । 

तेया रियो में मुख्यत काटने आर सीरने के काय तथा उनसे यम्बद्ध अन्य कार्य भी 
आते है| तैयारी के काया भ निम्नलिखित कार्य उरने १४ते हें-- 

(१) बॉस की सतह से मेल तथा गई को हटा देना | 

(२) उपयुक्त लम्बाई पर से आवश्यकतानुकूल कटान करना | 

(9) गाँठ काटना | हि 

(४) कभी-ऊमी बॉस की त्वचा को छीलना पडता है, जिससे रग करने में आगानी 
हो और सहज में ही उससे तेल निचोडा जा सके | 

(५) आवश्यकतानुसार समान भाग की चौडाई में बॉस को चीरना और चीरी 
हुई बस्तुओ को इकट्ठा करना । 

(६) आवश्यकतानुमार समान सुटाईं मे फाडना | 

(७) आवश्यकतानुसार समान भाग की चोडाई में काटना | 

(८) किनारा मारना | र 

इस तरह को पद्धति को अपनाने से यह निष्कर्ष निकलता हे कि सुख्य काम हर 
काटना, गिरह काटना, फाडना, कमची बनाना तथा कलात्मक वस्तुओं के निर्माण के लिए 
ऐसे अन्य कार्य करना, जिनसे रैंगना तथा पॉलिश करना आसान ह्ो। 


( चित १३ ) 
काटे ओर उसकी बुन्नी बाँस में ही खिंचकर आधे | दम 
कार्टेगे, तो कान की सतह चिकनी न होगी ओर तब उसे फाडना या काटना के 


हो जाता है। 


अगर बॉस को घुमाकर दूसरी और से 


हि 
भी शी 


४ जन | 


ल्‍ 
+ 
4 


जु, ते। 


दर लोन 7 


्र 


जुथ को गिरी 


करनी सो हि 


(५) रदा हारा--(क) छोटे रदे से गिरट काठते समय बॉ को छ 
जाइए, तो गिरह जहद ही हट जायगी | चित्र १५ में देखिए | जवां बढ 
रदे से वॉस को (चित्र १६ मे प्रदर्शित ढग से) घुमाते हुए गिरह हटाईए | 

(ख) गिरह हटाते समय गहरी चोट नहीं टेनी का हिएः क्योकि उससे बाँस के 


चश साते है. लिससे एलली पउ्रमक्िसाँ ननाना कठिन तो जाता 7 । 
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दवाब भी नहीं 
पड़े | (चित्र १६ 
देखिए)। ऐसा 
नहीं करने से 
गॉठ पर औजार 
उछलता है 
तथा गाँठ का 
दूसरा हिस्मा कट 
जाता है | 


त्वचा हटाते 
समय बॉस के 
टुकडे को, एक 
सिरे से दूसरे सिरे 
तक, छीलना 
चाहिए | पूरे का 
पूरा हिस्सा एक 
साथ नही छीलतने 
से सुन्दर और 
बराबर सामान 
बनाना कठिन हो 
जायगा | 


( चित्र *८ ) 


( चित्र १€ ) 
कोरीगर के अनुभव के अनुसार स्चा हटाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें 
महस्वप्रे्ण हैं-. 
(१) औजार खूब तेज रहे | किनारे को काटते समय खुरच का चिह रह 
फ्ै द्स को 5 
जाता है, इसलिए औजार को अपने मम्पुख सीधा रखकर व्यवहार करना चाहिए ! 
रु (२ ) चित्र १७ में दिखाये गये औजार का व्यवहार करते समय, औजार को, 
काटनेव्ाले किनारे से विपरीत दिशा की ओर झुका रहना चाहिए (सावारण औजार से 
आाप्जयय - भन्‍न रे न - कक] ल्‍ गहिए 
थग यात्र है) और तब जड़ के मिरे से वरसि से खुस्च बनाना चाहिए आर 
[4 गिरहवाले ्थष हिस्मे रा खग्स के: 5 हु < डक 
5 तर हिल्स से खुस्च बनाते समय बॉस की छुमात रहना चाहिए। 


वास को निखारते की विधि 
बाप को निखास्ने की पमुख दो विधियाँ ह-... 
ले और मिश्षित पटार्थ (छत या सॉल्युणन तनाकर) आर 


गर्म तीर मे | 


६० वेणु-शिल्प 


इसमे वॉस को डालकर ऐसे घर में एक दिन रखिए, जहाँ २० सर्टिमेड 
तापमान हो। फिर, ठडे पानी में धोकर और कंपड़े से पॉछकर सं्-रश्मि मे 
दो दिन रखिए | 

द्वितीय विधि चाप्प-क्रिया--उसके हारा २४ घण्टे तक गेस का प्रयोग करके साफ 
करते है | ल्‍ 

(क) सोडियम क्लोराइड (नमक-8(), ) ५ प्रतिशत ३०० ग्रीम जल भ डालकर 
उसमें 8८९४४० 800 २ बूँद डाल देना चाहिए। सॉल्युशन में सामान को रखकर 
आधे से १ घण्टे तक, ८० सेटिग्रेड तापमान मे रखना चाहिए। उसके वाद सामान 
को निकालकर २ घण्टे तक धूप में सूखने के लिए रखना चाहिए | है 

(ख) सोडियम क्लोराइड ३ ग्राम और जल १०० आम को मिलाकर उसमे 
सामान को डाल देना चाहिए। फिर, उसे १०० से० तापमान में ३० से ४० मिनट तक 
रखना चाहिए। उसके वाद सामान को वाहर निकालकर उसे ठडे जल से घोकर का 
से पोछ देना चाहिए | पोछे हुए सामान को दी दिनी तक धूप में सूखने को दे सकते है 
अथवा विजली के बक्से में ६० सेंटिग्रेंड तापमान में आधे घण्टे तक रख सकते हैं । 


बाँस की त्वचा (8तगा)) को निखारना' हे 

सर्वप्रथम त्वचा-युक्त बॉस को एक घण्टे तक ठडे पानी में डबोकर रखते है| 
हाइड्रोजन पैरॉक्साइड (मी ,0,) ३५ प्रतिशत, सोडियम सिलिकेट ४ अतिशव, जे 
१०० प्रतिशत तीनो को मिलाकर बॉस को उससे रख देना चाहिए और दी दिनो 
तक उसी स्थिति में छोड देना चाहिए। बाद में बॉस को बाहर निकालकर दी सं 
तीन दिनो तक धूप में सुखाना जरूरी है। उप्यक्त सॉल्युशन में बॉस को रखने से ह्द 
उससे बुलबुले निकलने लगते ह। त्वचा-युक्त वाँस को सॉल्युशन में खडा करके रजत 
चाहिए। त्वचा निखारने की सर्वोत्तम विधि यही है। निखार किया हुआ वे 
प्राकृतिक बॉस से कमजोर जरूर होता है, लेकिन उसमें कोई विशेष अन्तर नही आता है। 

वहत हुए जल में त्वचा-सहित वाँस को धोना भी अच्छा होता है | 


बॉस से तेज्न निकालना रु 
सामान तेयार करने के लिए कटे बाँस को काठने के तुरत बाद उसमें से तेल 
निकालने ऊे बजाय उसे करीब एक सप्ताह सुखा लेने पर तेल्ल निकालना अच्छा हे | है 
बाँस को सुस्ाने की विधि यह ह कि उसे एक हवादार स्थान में रखते हैं। जहँ 
सत्र की सीवी क्रिण नहीं लगती | उसके वाद उसमे से तन निकाला जाता है ) 
ट्रस काय की भी टो विवियाँ ह--रुखा तरीका आर भीगा तरीका | 
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(२) भीगा तरीका (वेट स्टाइल)--इस विधि में बॉस के सामान को पानी के 
साथ उबालते हैं। इसके भी दो तरीके हैँ। एक ता केवल पानी में और दूसरा 
रासायनिक पदार्थ मिले पनी मे उबालने का तरीका है | पहले की अपेक्षा दूसरा संतोपप्रद 
तरीका है। उसमे बॉस की त्वचा थोडी लाल हो जाती है ओर अधिक जल लेने के कारप 
सूखने में अधिक समय लगता है। 

इस कार्य के लिए रासायनिक पदार्थ कास्टिक सोडा होता है, जिसे पानी में 
मिलाकर उबालते हैं। उसमे बाँस के सामान को रख देते हैं ओर ३० मिनट तक 
उन्हें उबालते हैं। सामान बनानेवाले बाँस में जब पीलापन आ जाय, वब उसे निकालकर 
पोछ देना चाहिए और धूप में सुखा दना चाहिए । एक हफ्ते के बाद बाँस पीलापन 
पर आकर उजला हो जाता है। बॉस की चमक का मोसमस से सम्बन्ध रहता है] 
अत्यधिक रासायनिक पदार्थ के साथ अथवा अधिक देर तक उबालने से वॉस की त्वचा का 
पीला रग बदल जाता है, लेकिन रासायनिक पदार्थ नही देने और नहीं उबालने से भी रग 
अच्छा नहीं आ सकता | यह विधि भी चाम वाँस के लिए है। उवालने के लिए लोहे 
अथवा जस्ते के चदरे का बना वरतन व्यवहार मे लाना चाहिए। बॉस के सामान की 
लम्बाई-चौडाई के अनुकूल बरतन बना लेना चाहिए | इस कार्य के लिए आवताकार 
बरतन वहुत ही सुविधाजनक होता है। देखिए चित्र २० | 


तेल निकालने की अन्‍य विधियाँ 
(१) बाँस से तेल निकालने की क्रिया के लिए एक विशेष प्रकार के दिन कीं 
व्व (490) होता है। उसकी चोडाई रण इच, लम्बाई १४ फुट, ऊंचाई १७ इच और 
भीतर पानी की सतह १३ इच होती है। यह टव चारो ओर से लकडी के बने फ्रेम से 
घिरा होता है | 


सर्वप्रथम बर्तन का पानी मापसे अथवा कोयले या जलावन से गरम किया जाता है| 
जब तापमान १०० सें० हो जाता है, तब कास्टिक सोडा ० ७ प्रतिशत या ० १ प्रतिशत 
ग्राम आर पानी १०० ग्राम उसमें डाल देते हैं। उसके वाद सामान वनानेवाले हरे वॉस को 
उम टब में डाल दिया जाता है | वाँस के ऊपर दवाव डाल देते हैं, ताकि वह पानी के भीतर 
ही डबा रहे | उस स्थिति में बॉस को करीब आवे घण्टे तक रहने देते हैं। उसके वाढ उसे 
निशालकर खखे कपड़े से रगठकर पीछ ढते हैं, ताकि उसमे रसायन का अ्रश लगा नहीं रह 
जाय | निकालने की क्रिया लोहे की ऑँकुसी से करनी चाहिए, क्योकि हाथ से निकालने मे 
हाथ के ज्ञतितस्त होने का भय रहता है| उसके बाद बॉस को खा कर ऐस स्थान पर, 
जहा सीधी थरष नहीं लगे, रख देना चाहिए | सीवी थूप लगने से वॉस के फट यानें का 
ने राता 2] दस स्थिति में बॉस को तीन सत्ाह तक सरखत हैं] तेल निवालने वी 
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कई प्रकार के दाव काम 
मे आते हँ। वरेल 
वनानेवाले कारीगर एक 
ही धारवाला दाव 
व्यवहार करते हैं, लेकिन 
दो धारवाले दाव का 
व्यवहार अधिक उत्तम है | 
चित्र २१ में विभिन्‍न 
प्रकार के दाव दिखाये 


गये हैं । 

(क) सबसे अधिक 
व्यवहार में आता है | 
घार की लम्बाई ७ ९इच 
चौडाई १र१इच 

क) (ख)  (॥) (घ) (ड) मुटाई ट्ई 
( चित्र २१ ) बजन ८ १० औस 


ख फुट 
हर कह ; किस १ फुट लम्बा वना दाव अधिक सुविधाजनक होगा। इसकी मूंठ 
528 इच होनी चाहिए। कैरेल बनानेवालो के लिए दाब और भी बडे आकार 
एे 


जम्बाई ६ इच 
चौडाई श्डूँ » ३ सूत 

सुटाई २५,, 

चजन श१्पौ०्से १ १ पी०। 


ग यह दाव मय । हर 
र्ज्छ मर अं के आक हि का होता है|. उसमे विशेष अन्तर नहीं है। 
५८ द्द पृ तेज हथियार व्म व्यवृह ० ्श उतने दा अच्छे रे 
नहीं होते | ₹वयार का व्यवहार करते हैं, लेकिन ये उतने अच् 

श्र) मुख्यत भ बॉस से भात कल 
ग्खने है हक का वास से भात छानने के लिए टोकरी या छितनी, चावल 
पमान दो बरी ५... हल्कलोटे पिजदे बनाये जाते है। बॉस को फाइने के लिए का के 
हम हर सा बट्रुत्त ही उपयुक्त हाते हैं, ॥ 7 अल अमित 
7 हमर के लिए एक ही वास्त्राला औजार ठौक होता है | 
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समान, उससें रे सतत 
2 कर तलहत्थी से दबाये रहना चाहिए, साथ ही अंगूठे और 
२४ में दिखाई गई है | से बॉस के किनारे को पकड़े रहना चाहिए। यह विधि चित्र 
जब हुआ वाँ वाँये हाथ से 
न पा तब वाँये हाथ से दबाकर चौट देनी चाहिए, किन्तु जब 
चलाना कठिन हो जाता है ह शक लेना चाहिए, क्योकि तव हाथ से दवाकर 
को तो उसकी अंगुली पकडे | इस विधि से कारीगर का हाथ कभी नहीं कटता, क्योकिदाव 
ली पकडे रहती है, (सलिए वह बाँस से फिसल नहीं सकता । ऐसी अवस्था 
में फटा हुआ 
बाँस तलहत्थी से 
सटठटा रहता हैं 
तथा दाब भी 
सुक जाता है, 
अत. उसका बायाँ 
हाथ नहीं! कट 
सकता है। 
बॉस को 
फाड्ने और छीलते 
के लिए यही 
विधि व्यवहार में 
लानी चाहिए । 
(क) पोंच ऊंट 
से अधिक लग्बे 
बाँस को फाइने 
की विधि--बाँस 
को बॉँये हाथ से 
पकड लेते हैं। 
उसके बाद दांव 
की धार वबाँस 
के अन्तिम छार 
से सदा दी जाती 
है और बाँस की 
दाब के साथ ही 
लकही के मुंटे 
पर पटक दिया 
जाना है] <£ं 
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(स्) गाँठवाले भागों को फाडने की विधि--कारीगर को गाँठवाले भागों को 
भी फाडना पढ़ता है [ जब सामान बडा होता है, गाँठ का फाडना वहुत कठिन हो 
जाता है। जब गॉठवाले माग को फाडना हो, तब वहाँ दाव को रोक दीजिए, थोडा-्सा 
पीछे हटाकर दाव पर थोडी हल्की चोट देकर वाँस को फाड डालिए | इस ग्रकार, ठीक 
से बॉस फट जायगा। चित्र २६ को ओर ध्यान दीजिए | लेकिन वहुत जोर से चोट 
मत दीजिए, नहीं तो वॉया हाथ कट जा सकता है। प्रहार करने का अन्दाज अनुभव के 
आधार पर ही लगाया जा सकता है | 


ऊपर वर्णित विधि से फाडे गये बॉस के भागो की चोंडाई एक है या नहीं, इसका 
पत्ता गिरहो पर लगाया जाता है और इसलिए कारीगरों को गिरह फाड़ने की क्रिया 
सीखना जरूरी होता है । जो कारीगर गिरह फाडने की प्रक्रिया जानता है, उसके लिए 
बाँस फाडना आसान है | 


बांस का यथाथ विभाजन 
छोटे बॉल को फाइना--खास आकार तक फाडने के लिए दाब की धार से बाँस के 
किनारे का स्पर्श कीजिए, दाब की पीठ पर अपने हाथ से मारिए और इस प्रकार बाँस को 
दो भागों में विभक्त कीजिए ] फिर, इस विधि को उस्त समय तक दुह्राते रहिए, जब- 
तक फटा बॉस आपके उपयोगवाले आकार का न हो जाय | 


विना गिरहवाले वॉस को फाडने के लिए खास चौडाई के बाँस के छोर पर हल्का 
प्रहार करते हैं और तब हाथ से फाड 
देते हैं) इससे फाडने का काम 
जल्द हो जाता है। ५ 
बडे बॉस को फाड़ना--बाँस 
को दो भागों में प्रथम बार विभक्त 
करते समय इस बात का व्यान रखना 
चाहिए कि गाँठ पर का बह भाग, 
जहाँ से डाली निकलती है, विभाजन 
में नही पडे | देखिए चित्र २७ | दो 
भागों में विमक्त करके दूसरी बार के 
विभक्तीकरण में डाली-निकले भाग 
पर ही फाडना चाहिए |] इस प्रकार, 
चार भागी से विभक्त करने के बाद 
फिर सभी भागों को तवतक विमक्त 
करना है, जबतक कि वे अमी£ 
हर, आकार के नहीं हो जाते हैं | 
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में विभक्त करने का ढंग चित्र २६ में देखिए। चित्र २६ (क) में इसी की ठीक-टीक 
से 


माप-जलम्बाई-चौडाई इत्यादि दिये गये है | साथ ही, हाथ 
दिखाया गया दै। 


प्रकडनेवाला हिस्सा भी 


( चित्र २€(क) ) 


की शा न बॉस को विभक्त करने की दूसरी विधि---कभी-कभी बाँस नीचे लिखे ढंग से 
फाड़ जात ह [| यह ढग चित्र ३० मे प्रदर्शित है, जिसका विवरण इस प्रकार है-- 


लोहे की छड लकडी की मेंगरी से ठोककर जमीन में गाड दी जाती है और बाँस के 
फटे हुए मुँह को छड में लगा देते हैं तथा बाँस को खीचते हैं । 
भाग को घुसाकर खीचना चाहिए | इससे बाँस आसानी से फट जाता है। इस विधि मं 
इस बात की सतकंता बरतनी चाहिए, जिससे कि वाँस अपने ही वजन से न भुके | भर 
वराबर नहीं फट रहा हो, तो बाँस के मोटे मागवाले अद्धाश को थोडा भुकाकर 


खीचना चाहिए | 


छुड में वाँस के जडवालें 


विभक्त भाग को और भी बिमक्त करने के लिए यही तरीका काम में आता है। 


विन ३० ) 


इस रीति से एक ही 
बार चार भागों में उसे 
फाडा जा सकता है| 
मुंगरी से ठोकी गई 
छुड़ के सामने एक दूमगी 
छुट का भी ब्यवहार 
करना चाहिए | 

चछ्याम के समान 
टसरे बाँस के लिए पाँच 
ट्च लम्बी काटी वी 
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अगर बॉस फाडने का काम ठीक से नहीं किया गया हो, वो उसके रेशे हृट जाते ि 
और वे पूरी लम्बाई तक टूटते ही जाते हैं, जिससे आखिर मे सामान कम तादाद में हरी 
तैयार होते हैं तथा बहुत-सा भाग बेकार हो जाता है। 


( चित्र ३८) 
पाँस के ऊपरी छोर ऊे ब्रिमक्त सामान से जापान में लालटेन बनाते हैं| बस के 


छरगी को धीरेन्चीरे केबल ह# £ 


वे बार पिमन करने या क्मची बनाने 
दिखाया गया है छुरी चलात गमय 


तट 

कट 
सा, धरना का क्ज्क्त जमा गण > 8 

है हक ५६ 74 हरा ॥ ज्म नत्रइ३ मम 


वेणु-शिल्प 


सामान को तुरत भी व्यवहार कर सकते हैं, 
किन्तु ऐसे सामानी को भाण्डार में इस तरह 
रखकर व्यवहार करना उत्तम होता है, जो 
फाडे जाने के बाद सुखा लिये गये हों। 
व्यवहार करने के पूर्व ऐसे सामानों को दस 
मिनटों के लिए पानी से डाल दते हैं| 
ऐसे सामानी से बनाई गईं वस्तु बहुत 
मजबूत होती है | इसलिए एक बार सामानों 
को जमा कर लेने और फिर वर्ष-भर बीच- 
बीच में उन्हें व्यवहार करने में सुविधा 
होती है * | 
बॉस की पेटी छीलना--फाडे हुए बाग 
के त्वचावाले माग को उपर की ओर रखकर 
चीरते हैं । यह काम बाँस के सिरे की और 
से किया जाता है। कारीगरों में कहावत 
प्रचलित है, “बॉस को सिरे से श्रौर लकदी 
( चित्र ३६ (क) ) को जड़ से।! इसके लिए पहली वार 


५) 


७) 


के 


एए 
0 


है| 


(ए 


३/३/)३) 


|) 


“----एहएएए 


( चित्र 3७ ) 


७५ 


वही छुरी व्यवहार 


लाई जाती है, जो बॉस के फाडले से व्यवहृत होती है। 


अनुभवी उस से वाँ औ 
नुभवी कारीगर उस छुरी से छिले वास की सतह और अन्य सामान सन्दर बनाते हैं। 


+ ४० 


व्व 
न । | 


>222 2 >र००... £/ 
प्र 


(६ चित्र ८2 ) 


गिरह के पास 
फाडने से निम्न- 
लिखित तरीका 
काम भे॑ लाना 
चाहिये। गाँठ 
को बाँये हाथ के 
अँगूठे और तर्जनी 
अंगुली से पकड- 
कर, इन थ्ंगुलियी 
के बीच में रहेने- 
वाले भाग में ही 
छुगी लगानी 
चाहिए | देखिए 
चित्र ३८। छींगे 
शगुलियो और 
बॉस के बीच मे 
छिप जाती हैं। 
इसके अलावा 
बाँये हाथ कीं 
शँगूठा, जो बॉ 
को पकडे ट्रुए # 
दाहिते हाथ के 
छोंगुठे को रोक 
देता है, जिमस 
ह्ुुरी अँगुलियीं 
को घायल नें 
कर सकती ) 
टसरी विधि-+ 
यह घिव गाँटठो 
वाले बाँस के लम्ते 
सामानों के लिए 
9). दाहिने पर 


की अर सनयो द। 


सामान तेयार करने से 


पूर्व मूलभूत विधियों के ज्ञान 


ब्य्र्‌ 
च्चित्र॒ ० में 
दिखाया गया है 


इस काम के लिए 
जो छुरी व्यवहंत 
होती है, वह 
चित्र २१ में घ 
वर्ण की छुरी है। 
मुठाई निश्चित 
करने के भी दो 
तरीके हैं, जो यत्र 
के द्वारा होते हैं । 
यत्र भी दो प्रकार 
के ह+-एक 
मुटाई निश्चित 


सामान तेयार करने से पूर्व मूलमूत विधियों के जान कु 


न्प्प 


रूप में वेंटे होते हैं। ये रेशे सीधे नहीं, वह्कि टेढें होते हैं। वॉस के ऊपरी भाग के रेशे 
भीतर की ओर और निचले भाग के रेशे त्वचा की ओर गये होते हँ तथा वॉस की जड़ 
में अधिक रेशे होते हैं, किन्तु सिरे पर कम ) इसलिए वॉस के सिरे की ओर से फाडना 
ज्यादा आसान होता है। लेकिन चाम के समान मुलायम वॉस को मिरे की ओर से 
फाइकर अन्तिम रूप में जड की ओर से फाइते हैं। यह बॉस की बनावट पर निर्भर 
करता है। अनुभवी कारीगर दोनों ओर से बॉस को फाइते हैं) 


टसका इसगा भी क्रारप है। 


पघित्र ५८४ मे प्रदशित हग ने गॉड्याले 


_) 


भागों म मेज की बनाबंद को तचि 
कीजिए | नीचे नाग से नकल रशा 
के आगे बहने पर उन से टुड् 
शाराएँ निगतती नी 52 सननपभ्रे से गज 

पुर लाने के बताये नीच भा » 


इतनी 2 आर टसेरी पर 


>्टी८ न्ज ओआ गाजलन मे 
अन सअक्छ आऋ, मटर 
है. 2 
के अलडल) फ 
बा | प्रा बह कह आन 
7-4] न न 


कजज-5+.।. पेज 


बर्चियों # मैने 
> से पर्व मुलभत वर्ष 
करते से पते की 


|॒ ४ 
डी +* ॥। 
अपनी इछी। 5 2५! व 


गान हा ह! 


प्रणाली को चिंत्र भे॑ भी 
माँति देखा जा सकता है) 


घन का वह भाग, जहाँ 
छुरियाँ गाडी जाती हैं, घन के 
बाहरी भाग मे अच्छा ओर 
चिकना वना होता है। इस 
पर गडी तेज छुरियो ते 
सतहदार सामान बनाले का 
काम किया जाता है, जिनमे 
तैयार सामान की सतह बह 
ऊुए हो जाती है। गोल, 
उस और बारीक्ष मानस 
"और के वोगारे दि हक * 


द्बाप ग्र्यू | 
बँ 
देव माफाल ऋाः ब्द्र्द्ट 5 
शाधश के 5 
है 7 / 5 कः जल्द 
८6 प्/७-. £&. £. 2.० “:>* 
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> ८ 
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॥0 हा “5 ऋऋाउा £ 
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ः १ 
द्रघ०+ ५ अटल 
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सामान तैयार करने से पूर्व मूलभूत विधियों के ज्ञान ६१ 


गरम करते समय वॉस को घुमाते रहना चाहिए, नहीं त्तो अधिक ताप से जल जाने 
की सम्भावना 
हैं। ऐसे वास 
को, जो अन्दर 
से पोला हो 
और जिसकी 
गिरहे हटा दी 
गईं हो, गिरहों 
पर छेद करके 
तथा पोले में 
अच्छी. तरह 


चाहिए | मोडने 
के वाद वालू 
को हटा देना 
चाहिए । वालू 
से गर्मी फलती 
है. ओग इससे 
बॉस, ट्रटने पर 
फटने से बच 


॥/ 


जो ; 
5 का - 
जि जाता ह | कह! 
>> 2 >> जल 
्थ कहा बॉस के 
5 
। | ७ रे ऊपर ताथ तागा- 
| | के ऊझर फिए द्राम 
॥! 4 । 
जार 2444 4 * 


र 


सामान तैयार करने से पूर्व मूलभूत विधियों के ज्ञान ह्‌प 

गरम किये 
जानेवाले भाग 
के, सीमित रखने 
के लिए (फायर 
ब्रिक) कोयला के 
चूल्टे के मु हपर 
एक दूसरे के 
आमने-सामने ई ८ 
रख दी जाती हैं, 
जिससे चूह्हे का 
मुह छोटा हो 
जाता है और बॉस 
की खास जगहपर 


; ही आग की 


( चित्र ७५ ) 
ना पहुँ चती है तथा उसी माग पर ही मोड बनाई जाती है। इसके लिए चित्र 
७५ देखिए | 

कलात्मक वस्तुओ के सामान को अल्कोहल लेंप वा कड आ तेल के लेप (चित्र ६५) 
धुऐँ 


न 


के 


अथवा मोमवत्ती से गरम करते हैं | इससे फायदा यह होता है कि बॉस में घु 
का दाग नही पडता है | 


के कालापन 


५ 7 ० अल. माशययय्य क्र 


पु पल प्वं र्वि धयो न के जान ६७ 
सामान तैयार करने से पर्व मूलभूत विधियों 
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रा डर 


हो जायगी | इस तरह मोड़ने के 
समय इस वात पर व्यान रखना 
चाहिए कि एकाएक कमचियाँ 
नही मोड़ी जायें। मोडने 
के लिए आहिस्ता-आहिस्ता 
प्रयास करना ही श्रेयस्कर 
होता है | 


कुछ मोड़ी हुई मोटी कम- 
चियाँ चित्र ७६ में दिखाई गई 
हैं। मोडी हुईं कमचियों को 
सुरक्षित रखने के लिए भी 
तरीके और साँचे हैं, जो चित्र 
८० और ८१ मे प्रदर्शित ह। 
इस विधि से रखने पर कम- 
चियाँ उस मोड़ी हुई अवस्था में 
बहुत दिनो तक रह सकती हैं। 


दाँस के सामानों को साटने के लिए लेई या लेप 


ईस काम के लिए तो अनेक्र प्रकार के लेप या लेट 6, पर टन लेदगों या लेपी मे 
हह दोष पाया गया है कि पानी लगने पर टनके द्वारा साठ गये सामान अलग हो जात हैं । 


इसलिए, यहाँ ऐसे लेप था लेदयों के बनाने फी विधि दी जाती है, जो किसी भी 
दशा मे न घुल सकती है या न संठा सामान अलग हो सकता है। विधि इस प्रकार टै-- 


(१) चिनियावादाम मे एक प्रकार का चिर्षाचपा तरल पदाये होता है, जो 
गठन के काम में उपयोगी दोता है। पहले चिनियावादाम के वीज को खूब महीन पीस 
लेते हैं और तब अलकली (8]४8)!) सॉल्युमन उमम फेंटकर अच्छी तरह मिला देते हैं । 


लिकली सॉल्युमन पानी तथा चूना और तरल अममोनियम (&777007फ07) को 
8 वनात हैं| यह लेप बॉस या लकड़ी के सामानों को साटने में स्थायी 
ते! है । 


.. (२) पहले दुघ का खोझा बना लेना चाहिए। जितना खोआ हो, उसके 
पसमभाण के अनुसार उसमे ५४ से १ ०१८ एसिड एसिलेटेड (&0०ते ७०९०७)७/:७१) 
निताना चाहिए और तब उस कपडछान करना चाहिए। बाद, इसे धूप में सुखाकर 


सामान तैयार करने से पूर्व मूलभूत विधियों के ज्ञान १०५ 


कास्टिक या एडसोल के थेलों को रख देते हैं, जिममे हवा की आद्र ता खिंच आती हँ। 
सामान अगर थोडा-सा रहे, तो उसे पाराफिन कागज से लपेंटकर उसपर आद्र ता खाच 
लेनेवाले रासायनिक पदार्थ रख देते हैं। 
स्टेराइलीजरी द्वारा--ऐसे अनेक रासायनिक पढार्थ हैं, जिनके प्रयोग से फेफूडी 
नहीं लगती | इनमे निम्नलिखित रसायनी के उपयोग मुख्य हँ-- 
(क) तारपिन और सरसो के तेल, तारपिन तेल, तारपिन सेलिजिल एमिड या 
आटा हुआ सरसो का तेल लगाना | 


(ख) वोरिक एसिड सॉल्युशन के साथ उबालना | 
(ग) पाराफार्म पाउडर के पैकेटो को निम्नाकित रासायनिक पदाथों के साथ 


रखना--एक प्रौतशत सरमो तेल तारपन तेल मे मिलाकर आर पॉच प्रतिशत 'मेरिला 
नंकिननसिस' तेल मे मिलाना | 


हहब्य --यद्यपि उबाला हुआ सरसों तेल बहुत ही लाभदायक होता हे, तथापि 


उसम बड़ा अबगुण यह है कि उसके कारण वॉस मे पीलापन आ जाता | इसलिए, उस 


व्यवहार में नहीं लाया जा सकता | 


बॉस के सामान को सुख्षाना 


प्रशकृृतिक ढग से--बाँस का पहला रस गहरा हरा रहता है| इस कारण 
उनके तन्तुओं की सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें सुखा लेना आसान ॥ टुकडे -टुकडे किये 
गय वांसा का छुखाने से १० से २० दिन लगते हैं और सम्यूण बॉस को सखने में तीन 
से चार महीने तक का समय लगता है | इस अबृधि में अगर वॉम ठीक से सुखाये जायें, तो 
उनका रश पहले हल्का हरा और तब हल्का पीलापन लिये सूरा हो जायगा। 
वाच उनम आद्रत्ता (नमी) लग गई, तो उनमें फेंफूदी पकड़ 
फाला-भूरा हो जायगा ओर उनकी चमक जाती रहेगी | 


र्‌ 


4 


अगर इसी 
लेग। आर उनका रस भूरा अथवा 
वनावदी ढंग खे---साधारणत गरमी पहुँचाकर वॉाँस को सुखाया जाता है। 
ऊ ये तापमान ओर अधिक आदठद्र वातावरण से सुखाने पर उसका र॒ग बदल जाता 

आए चमक भी खत्म हो जाती है। उत्तम तापमान ४& सेंटीगरंड और अधिक 
आाद्ता ४५४ प्रातशत से भी कम है। हवा पहुचाकर, जिसमे हवा तेजी के साथ सामान 
पर से होकर गुजरे सुखाना अच्छा होता है । अगर तापमान इसस अधिक होगा, तो 
वास का रंग बदल जायगा | इस वात की ओर वरावर सावधानी रखनी पडती 


वड गाल बाँसन को, उनके वे सामान से ज्यादा, 


लेकिन फैफूडटी उपसी सतह से 


आंधिक वास के भीतर भाग मे लगती है, इसलिए काटने 
वाद अगर बॉस के नानान सुशा नहीं लिये जाते हैं, तो उन्हे बड़े बाँस की ही 


रख देना चाहिए आर उनी हालत में उस जाने पर उनके टुकड़े बनाने चाहिए । 


। 2०६ 
बॉस की वस्तुओं को बुनाई 


बे रा है: ् ला 
बन सेन पक द्टः हक फ् को कमालया 
तब लाओी डोरीदार बुनाईवाली क्रमावियों से उसे बुनत है | इमलिए फ्रेम के उमध्ल 
से बुनाई की कमियां अधिक मजबूत होनी चाहिए | 


(ड) अगर गोलाकार भाग तीनाचार वीर बुना भी हक है 28 कर्म 
उचित ढग से नहीं छुडा है, तो समझना चाहिए कि घुनाई बहुत कली एह मर | 
इसलिए बुनाई की कमचियों को और अविक कम देना चा हिए | इसके साथ ही क्रम की 
भी मोड देना चाहिए। ऐसी अवस्था में फ्रेम ठीक से मुद जाता ऐ 

(वो फ्रेमवाली कम्तचियों को सप्रकोण बनाने के लिए गरम लोहे का थताओं 
किया जाता है। इसकी प्रक्रिया पहले वताई जा चुकी है । े 

(छो कमी-कमी पेंदे में अतिरिक्त कमचियाँ भी घुमेदनी पटती 6। बुनाई दीसे 
पर फ्रेम की कमचियाँ मुड जाती हैं, जितसे कभी-कभी पद भी टेटा ही गाता '। 
इसलिए अगर चौरस पेंदे की जरूरत हो, तो उत्तम यहे है कि अलग से मजबूत कमलियों 
को दे में घुसेड दें | ये घुसेडी गई कमचियों को पदें के व्याम के तव में, एक छोर 
से दूसरे छोर तक, रखना चाहिए। 

ऊपर दिये गये विभिन्‍न तरीके गोलाकार बुनाई मे व्यवहत होते ई। पद तथा 
पाएं की बुनाईवाली कमचियों को बदल देने से गोलाकार बुनाई टीक से नही ६ 
सकती । बुनाई की कमचियाँ भी नहीं बदली जानी चाहिए। ये बात आगे के एप्ठो 


में बताई गई हैं। 


पाएश्व की बुनाई--पार्श्व भाग की बुनाई की कई विधियाँ हैं। फ्रेम तथा बुनाई 


को विधि के समान ही चौखुटा बुनाई, जालीदार बुनाई, मधुकीप बुनाई अथवा फॉगदार 
बुनाई की जाती है | 


साधारण टोकरियों अथवा पिंजडों के बुनने मे चौखुटा बुनाई, जालीदार बुनाई ओर 
मधुकीष बुनाई व्यवहार में गाती है। कभी-कमी छोटी-छोटी चीरी हुई कमचियाँ घुसेडनी 


पढ़ती हैं, इसे अतिरिक्त बुनाई कहते हैं। अतिरिक्त कमाचियाँ कुछ वस्तुओं मे एक ही 
आकार की होती है । 


अगर गलती से पार््व की 
बुनाई करते समय फ्रेम की 
कमाचियाँ टूट जायें, तो किनारे 
को नुकीला बनाकर दूसरी 
कमची को वहाँ लगाकर 
बुनते जाना चाहिए] बुनाई 
की कमचियों को जोड़ने के 
लिए नई और समाप्त होने- 
वाली कमी को मिलाकर 


| यह चित्र €€ के निचले 

क) _ वा 0 कम लहर कक लक 
> >्व्म्न्नप्वा माग (छ) मे कशित है। 

की कमचियों में 


| 
न बने करा 
खि) वड्न्‍कलाबन्यमल पता सबसे वाई ओग्वाली 
स्व द् $ ओग्वाली कमर्च 
3 आग्वाली कमची 


अन्य तीन कमचियों तथा तीन 
फ्रेमवाली कमचियों के ऊपर 
होकर जाती है और उसके 
बाद फ्रेमबाली एक कमची 
दूमरी आर से वक्र रूप मे 
दी लय पना्तत। लता बुनाई में फ्रेमवाली कमची को 
जाडना कठिन हाता है। 

(६) वरगनुमा जालीदार 
बुनाई--बह बुनाई. फूल 
गखनेवाली चेंगेली की बुनाई 
के काम मे आती है। वबुनने 
की कमचियाँ थोडी अविक 
चोड़ी रहती हैं ओर इसकी 
बुनावट जलतरग्र-सी दिखाई 
पड़ती है । फ्रेम खड़ा करने- 
वाली कमचियाँ बुनाइबाली 


। ।ह। ) | | 


कसचियों से छिप जाती ह$#। 

व ्किस्स्ल्ल्च्द्ल्क्स्स्स्न्िधिस्सतपलिभिसचचत.. इसे चित्र 2०० में डिखाया 
आय तय खाया “या 7 ++ गया है। 

हक) व आयाम तप आज के लता अर कक कप एक कर लिया बार देवदार-पत्रा झऋार 


कद अपन पल कक पद्म लय ते किक अत तक कपडका कक बार (9) 
सा आया शा प्रथा छल व मप ब रा [| 4 _। | ल्‍ >> 
न्न्न्न्नन्ज्ज्ज्ख्यज्यख्ल्च्ल्ा “ाइ--हइलआा बुनाई नरगर- 
व पल विननल+-+++ नल मम तय मय डे 45 कर 
ह नजफ्ज-----+++++-+--++तहनह8ह8न- नुना बुनाट के सनान टाती 4 


8] क्त ० ह हक 
( चित्र 2") ) आग तय क#मसयालाो कम चर्यों 


>2 5 
सम सजाया मे टला 6, तब बट 


न >> >> आल०+-+5+८ 


पर्चता 


सामान तैयार करने से प्र4 मूलभूत विवियो के जान ७६ 


एक वर्ष पुराने और फाडकर रखे गये चाभ बॉस के सामान को, जो किनारे 
मटने के काम में लाया जाता है, प्राय, दो दिनों तक पानी मे छोड ढना चाहिए | 
फिर, उसे तीन भागों में चीरना चाहिए | चित्र ४४ देखें | इस काय के लिए चाभ बहुत 
ही उत्तम बॉस होता है, लेकिन उसकी पेटी का भाग बहुत ही कमजोर होता है) यह 
बहुत ही घुलायम वॉस होता है, इसलिए चित्र ४३ से प्रदर्शित मुंहवाले तरीके से उसे 


( चिय्र ४८) 


फाइडना चाहिए, चित्र ४२ मे प्रदर्शित ढंग 
से नही | क्योंकि, वेसा करते से सामान 
टूट जाता है | 

पाँचवी विधि--यह विना गाँठवाले 
वॉस को तेजी से चीरने का तरीका है| 
सर्वप्रथम एक छोर पर छुरी से प्रथम कटान 
कर दोनो हाथ से ठोनों भागों को चित्र ४४ 
मे प्रदर्शित तरीके से पकड लेते हे। सुद्ठे 
हुए भाग के निकट से मामान तेजी से 
फटता जाता है। यदि सम भाग में 
कमचियाँ बनाना है, तो यह सुलभ और 
उत्तम तरीका है। इस काम के लिए जो 
छुरी होती है, उसकी वार की पीठ चौडी 
होती है। 

छुठी विधि--बाँस को उसके भीतरी 
किनारे से ऊपरी सतह तक फाडने ओर इस 
प्रकार सम्पृण गोलाई को कई भाग मे 
विमक्त करके फाडने को रेडियल या 
जिज्याकार विभक्तीकरण कहते हैं। चित्र 
४६ दखिए | इस प्रकार से फाडी गई 
कमचियाँ जालीदार वस्तुओं के वनान में 
व्यवहृत होती हैं| वस्तु बनाने का ऐसा 
सामान छोले गये वाँस को चीरकर बनाया 
जाता है। इसलिए, यह अन्य प्रकार से 
चीरे गये सामानों से भिन्न होता है | बॉस 
के पहले की मृटाई की ही चौंडाई कमचियों 
की चोडाई हो जाती ह। 

चित्र ४७ मे करशित उदाहरण 
जअिज्याकार विभक्त सामान का हे। ऐसे 
पिजड़े (जिनका व्यास पढ़े से सिरे तक 


ता है, लेकिन बुनाई की जाली की संख्या एक सामान ही रहती है) इस 


सामान तैयार करनले से पूर्व मूलभूत विधियों के शान ८१ 


चित्र ४० में 
दिखाया गया है | 
इस काम के लिए 
जो छुरी व्यवहृत 
होती है, वह 
चित्र २१ में घ 
वर्ण की छुरी है। 
मुदाई निश्चित 
करने के भी दो 
तरीके है, जो यत्र 
के द्वारा हीते हैं। 
यन्न मी दो प्रकार 
के. ह+एक 
मुटाई निश्चित 
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( चित्र ४? ) 


सामान तेयार करने से पूर्व मूलध्त विधियों के जान ८३ 


र्य मे बेंटे होते हैं। ये रेशे सीधे नहीं, वल्कि ठेंढे होते हैं। बॉस के ऊपरी भाग के रेशे 
भीतर की ओर और निचले भाग के रेशे त्वचा की ओर गये होते हैं तथा बॉस की जड़ 


में अधिक रेशे होते हैं, किन्तु सिरे पर कम | 


इसलिए वॉस के सिरे की ओर से फाडना 


ज्यादा आसान होता है। लेकिन चाम के समान मुलायम वॉस को सिरे की और से 
फाइकर अन्तिम रूप में जड की ओर से फाइते हैं| यह बॉस की वनावट पर निर्मर 
करता है। अनुभवी कारीगर दोनो ओर से बॉस को फाडते हँ। 


( चित्र ४८) 
थावश्यक्घता के अनुसार चोडाई बनाना--अनुभवी कारीगर अभीएट चोंडाई मे बॉस 
हे चरते हैं। बॉन की नामान्य वन्तु बनाने मे खास चौडाई के सामान की जरूरत 


इसका दूसरा भी कारण है। 
चित्र ४४ में प्रदर्शित ढग से गाँठवाले 
भागों में रेशे की वनावट की जाँच 
कीजिए | नीचे भाग से निकले रेशों 
के आगे बढ़ने पर उनमे से कुछ 
शाखाएँ निकलती हैं, जिनमें से एक 
ऊपर जाने के वजाय नीचे की ओर 
चलती हैँ और दूसरी ऊपर की ओर | 
अत , जड की ओर से फाडने से 
गिरह पर वॉस टेटा हो जाता है | 
ऐसी अवस्था में यह ग्रतीत होगा कि 
मिरे की ओर से फाइना ज्यादा 
आसमान होता है। 


80,» ; 
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घियो के प्‌ 
उनकी सतह वरावर की जाती है, क्योंकि उनके किनारे वहत ठज होते हैं। यह कार्य चित्र 
३४७ स प्रदर्शित औजार से किया जाता है | 
इस हथियार का व्यवहार करने के लिए बॉस से वने सामान को पहले मोटे कपडे 
पर रख देना चाहिए ओर 
औजार के माथ लगे उन 
सामानों को वक्‍का ढकर खींच 
लेना चाहिए | यह विवि चित्र 
पद मे प्रदशशित हे। इसके 
अतिरिक्त (चित्र ४७) ओजार 
को लकडी के वने घन मे गाड़ 
दिया जाता है ओर उस होकर 
मोटी कमची को खीचा जाता 
हैं। यह तरीका चित्र ६० मे 
दिखाया गया है | 
इन ओजारो से वस्तु 
( चित्र ४७ ) बनाने का सामान जिन 


कर ््डट 


ही ( चित्र ४८ ) 

आवाग मे पटना चाहत उन कर्माचयों को उसी आकार मे बना लना चाहिए 
कारागर बहुधा चत्र ५६ वाल ओजार के अपन सामान को गोल वबनान के काम मे 

ना लात है | लेबन बात्तया के लिए गोल सामान बनान्न क लए 'गउडिंग टल नामक 

एक खान याजार का व्यवहार से लात हैं, जे चचतन्र ६० मे ग्रदशशिन ॥ 


सामान तैयार करने से पूर्व मलभूत विधियों के ज्ञान ८७ 
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। 
( चित ६१ ) 
लोभान बनाना मुश्किल हो जाता ई 


ज्‌ क्ल्क क्ग्ना 


मे करना पच्ता है| 


। 


इस विभिन्न प्रकार के 
छिद्रवालें औजार से आप 
अपनी इच्छा के अनुसार मोदे- 
पतले सामान तेंयार कर 
सकते हैं । 

सतहदार सासान बनाने 
की सर्वोत्तम विधि--इसके 
लिए चित्र ६१ मे प्रदर्शित 
विधि ही व्यवहार में लाई 
जाती है, अर्थात्‌ अभीएः कोण 
की गडी छुसियों के बीच 
सामान को खीचते हैं| इस 
प्रणाली को चित्र मे भली 
भॉति देखा जा सकता है। 


घन का वह भाग, जहाँ 
छुरियाँ गाडी जाती हैं, घन के 
वाहरी भाग से अच्छा और 
चिकना वना होता है। इस 
पर गडी तेज छुरियों से 
सतहदार सामान बनाने का 
काम किया जाता है, जिससे 
तेंयार सामान की सतह बहुत 
सुन्दर हो जाती है। गोल, 
सुन्दर और वारीक सामान 
तेयार करने के लिए विभिन्न 
प्रकार के ओजार चित्र ६२ मे 
दिखाये गये हैं | 


जब सामान की चौडाई 
बहुत सकीण रहती है और ऊपर 
वर्णित टग से काम करना 
अमम्भव हो जाता है, तब छोटे 
बॉस के बने सामान गॉँठ पर 
हट जाते हैँ और सतहदार 


ऐसी अवस्था मे चित्र ६३ मे प्रदर्शित विधि से 
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बॉस के भीतरी भाग को गरमी पहु चाकर मोंडा जाता है। उसे तवतक गरम 
करते रहना चाहिए, जबतक 
बॉस से निक्‍लनेवाले तेल 
से वॉस की सतह भीग न जाय | 
उसके बाद वॉस को मोडना 
चाहिए और फिर तुरन्त उसे 
उसी हालत मे हाथ से पकड़कर 
जल में डवा देना चाहिए। 
यदि सामान पानी में नहीं 
रखा जाय, तो उसे भीगे कपडे 
से पोछकर ठडा कर लेना 
उत्तम होता हे। अगर दोनों 


" तरीके से ठडा नही किया जा 
सके, वो सुड़े हुए रूप मे ही 

है] १० मिनट तक पकड़कर 
रखना चाहिए। (चितन्न ६४ 
देखिए) 


बॉस के सामान को मोड़ते 
समय इस बात के लिए सतक 
रहना चाहिए कि उसे गॉँठ 
पर से नहीं मोड , वल्कि दों 
गाँठों के बीच भाग पर वह 
( चित्र ६६ ) मोडा जाय | 


( चित्र ६७ ) 


9७ 


भई हो, गिरहो 
पर छेद करके 
तथा पोते मे 
अच्छी तरह 
वालू से भर 
टकर मोडना 
पाहिए | भोडने 
के वाद वाल 
को हटा देना 
चाहिए। वाल्ू 
से गरमी फैलती 
है और इससे 
वॉस, टूटने पर 
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सामान तेयार करने 


( चित्र ७३ ) 


( चिन ७४ ) 


पूर्व मूलभूत विधियों के ज्ञान ६३ 


ऊपरी हिस्से में प्रदर्शित 
है। वॉस के निचले 
भाग को, जिस तरफ 
छिलका है, गरम किया 
जाता है और तबतक 
गरम करते रहते हैं, जब- 
तक उसमें से तेल न 
निकल आवे| फिर, 
भीतरी भाग को भी 
थोड़ा गरम करते हैं। 
वाद, मोड लेने पर 
सामान को ठंडा कर 
देते हैं। ये सभी कार्य 
चित्र ७१ में ही दिखाये 
गये हैं | 

गरम लोहे से पतली 
कमचियों को मोडना-.- 
टोकरी अथवा किसी 
वस्तु के फ्रेम के सामान 
बुनकर टेढें. किये 
जाते हैं। कपडे रखने 
के बक्से आदि में फ्रेम 
के सामान व्यवहुत 
होते हैं, उनके किनारे 
तीखा कोण लिये होते 
हैं। ऐसे कोण बनाने 
के लिए जो मुठाई 
होती है, उसमे लोहे को 
गरम करके अथवा 
विजली के यन्त्र से 
गरमी पहुँचा करके 
मोड वनाई जाती है। 
इस काम मे आनेवाले 
ओजार चित्र ७छए मे 
दिखाये गय हँ। कभी- 


जे 
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गरम क्िय 
जानवाले भाग 
के, सीमित रखने 
के लिए (फायर 
ब्रिक) कोयला के 
चह्टे के मु हपर 
एक दूसरे के 
आमने-सामने ई ८ 
गख ढी जाती ह, 
जिससे चुल्ह का 
मृह छोटा हो 
जाता ह ओर बॉस 
की खास जगहपर 
( चित्र ७५ ) ही आग की 
गर्मी पहुंचती ह॑ तथा उसी भाग पर ही मोड बनाई जाती ह| इअसके लिए चित्र 
७५ देखिए | 


कैला तक वस्तुओं के सामान को अल्कोहल लेंप या कड आ तल के लप (चित्र ६५४) 
अथवा मोमवत्ती से गरम करते हें | इससे फायदा यह होता है कि वॉस मे थुएँ के कालापन 
का दाग नही पड़ता है | 


गरम करते समय इन बात के लिए सावधानी वरतनी पड़ती है कि अगर सामान को 
3 ली) धुमाते रहना चाहिए | मोडने के बोस्य तापमान २४० मटीत्रे ड अच्छा 
“वा हैं, पर लक्षदी का कोयला व्यवहार करने पर यह तापमान ४०० ऐेटीग्रेंड हो जाता 
है| ऐसी स्थिति में वास जल्ी-जल्ठी घुमाना पढ़ता है, जिससे वाँस में अविक ताप न लगे | 
हमचियों को झोड़ने की दूसरी विधि-- कर्माचयों को गालाक़ार फ्रेम के रूप मे 
की एक ढनरी विधि भी है। इसके लिए भी एक प्रकार का चूह्हा होता 5, जा 
५ में डियाबा गया ई | इस विवि से उच्च क्रोंट की वस्वश्यों के निर्माण के 
५ गालाकार कैन तवार किया 


कया जाता ह] इस चुूल्दे के वीज्ाल भाग मे लोहे के 2० 


3 6६ के ओवर अीलन वकातिदालि पत्थर-कोयले के चूल्टे क्री वरह 
& _ ० ठेड़े लगाइ जाती #| इससे उसी तरह आग सी छुलगाड़ जाती है | चूहे 
हि 0 .. वदेडर क आकार के, पाँच छोड़े-बडे गालाक्ार लोह के ब्टावरे 
हे, व देय जाते हैं। इसे जित्र 5७ में दिखाया ग्रया है | थे फ्रेमवाले छोडे-बड 
282 # वाई के बतत आ आग क्य आँच ने गरम हा जाते है | इन तम्र वटखरो के सहारे 
7 वे 5 गाजचाक्गर >८ अत्यन्त सुबिध पूर्ऋ बनावे जा सकते हैं | 

कु की तल उठी को आवश्यकतानुसार आकृति दी बना लेने के 


गर्म करना पद्वा है। चूके के पास ही एक 


हु 


पं ७5 ३5४३) 3 हु पा ०. 


£2 


हो जायगी | इस तरह मोडने के 
समय इस बात पर ध्यान रखना 
चाहिए कि एकाएक कमचियाँ 
नहीं मोडी जायें। मोड़ने 
के लिए आहिस्ता-आहिस्ता 


प्रयास करना ही अश्रेयस्कर 
होता है। 


कुछ मोडी हुईं मोटी कम- 
चियाँ चित्र ७६ भे दिखाई गई 
हैं। मोडी हुई कमचियो को 
सुरक्षित रखने के लिए भी 
तरीके और साँचे ६, जो चित्र 
८० ओर ८१ मे प्रदर्शित है । 
दस विधि से रखने पर कम- 
चियाँ उस मोडी हुई अवस्था से 
बहुत दिनों तक रह सकती हैं| 


सामान तैयार करने से पूर्व मूलभूत विधियों के ज्ञान ६६ 


हस्‍्ता दवाया जाता है और बार-बार गरम किया जाता है | जितनी वार आग पर सेंककर 
वा लोहे की छड़ से दबाकर सीधा किया जाता है, उतनी ही वार बाँस को पानी से पोछना 
पडता है और उस्ती हालत में दवाकर रखना पडता ह, अन्यथा वाँस अपनी पूर्वावस्था मे हो 


(चित्र ८ ३) 


( चित्र ८८ ) 


जायगा | कितने लोग बिजली 
के प्रेतर या साधारण प्रेसर से 
भी दबाकर सीधा करते हैं । 

इस काम के लिए दो 
विधियाँ हैं। एक का नाम 
सूखी विधि' ओर दमरी का 
नाम भीगी विधि! है। ऊपर 
वाली विधि 'सुखी विधि! हे | 

भींगी विधि--वस्तु बनाये- 
जानेवाले बाँस के सामान को 
पहले पानी मे उबालते हैं। 
उवालते समय आधा प्रतिशत 
(६८) कास्टिक सोडा डालते 
हँ। इससे वस्तु बनाये जाते 
वाले सामान नरम हो जाते हैं | 
बाद मे सामान को लोहे या 
विजली के औजार से दबाकर 
सीवा कर लेते हैं | इस विवि मे 
भी पहले की तरह ही आहिस्ता- 
आहिस्ता दवाकर सीधा करना 
पडता है, नहीं ता सामान 
के फट जाने की सम्मावना रहती 
है। सामान को कम-से-कम 
तीन वार सीधा करना चाहिए 
और उन्हें दो वार उबालना 
चाहिए | प्रेमर मे दवाकर सीधा 
करने की विधि चित्र ८६ मे 
टिखाई गई है। इस विधि से 
तेयार क्रिये गये सामानों से 
वाभन्न सरकार की उपयोगी 
वस्तु बनाई जाती हँ--जसे, 
वस्वरी, वक्‍से आदि ) 


सामान तैयार करने से पूर्व मूलभूत विवियों के ज्ञान 2०१ 


फ् पथ 


(६) वाद में, फिर उसे गरम करना पडता है और दवाकर मनोनुकूल आकृति 
में कुकाने का प्रयास करना पडता हे | 
(१०) इस तरह क्रमागत प्रयास जारी रखना चाहिए, जवतक बॉस पृर्णल्प से 
मनोनुकूल आकृति के रूप म न आ जाय | 
(११) मनोनुकूल आकृति देने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह ह कि गरम लोहे 
के दबाव से काम लिया जाय | 
(१०) लोहे के ठाव को 
लकडी के कोयले पर गरम 
करना चाहिए | 
(१३) बाद में संड पेपर 
(8870 [09097) मे सामान 
को साफ़ करना पड़ता है| 
साफ करते के लिए पहले मोर सैंड पेपर व्यवह्वत करते हैं, बाद में मीन सेंड पेपर का 
व्पपरोग किया जाता है। 


कक 


(१४) सबसे अन्त में रग देने के लिए लाह वा चयड़े का व्यवहार होता है। 
विधि में इस बात की पूर्ण रूप से आवश्यकता है कि वॉस का अच्छी तरह गरम 


नत्स 


भीगी 


होता है | प्रेसर से दवाकर सीचा किया गया सामान चित्र 55 ने दिखाबा गया # | 


सामान तैयार करने से पूर्व मूलभूत विधियों के ज्ञान १०३ 


(६) सरेस से भी साटने का काम लिया जाता है। इसके प्रयोग की विधि 
इस प्रकार है-- 


साधारणतः इस काम के 
लिए खास प्रकार का चूह्हा 
होता है, जों चित्र प्८ 
मे दिखाया गया है। उसी 
चूल्हे पर किसी बडे पात्र मे 
पानी रखते हैं, जो चूल्हे की 
ऑच से गरम होता रहता है। 
जिस पात्र में सरेस रखा रहता 
है, उम पात्र को पानीवाले 
वरतन के ऊपरी भाग में 
रद देते हैं, जिसका मु ह- 
वाला ऊपरी भाग पानी से 
ऊपर रहता है। सरेस अपने 
बरतन में, नीचे के गरम पानी 
की भाष से, गल जाता है 
और तरल हों जाता है| 
प्रयोग-विधि--इसके वाद जहाँ जोड़ना हो, लकडी या वॉस के उस स्थान 
पर पानी में भोगा ब्रश चला देना पढ़ता है, जिससे स्थान कुछ आद्व हो जावा है। 
इसके वाद सरेस को लगाकर लकड़ी को दवाना पडता है | दवाने से जो सरेंस 
इधर-उधर निकल जाता है, उसे भीगे कपडे से पोंछ देते हैं। इस विधि से सामान 
अच्छी तरह सठ जाता है। 


( चित्र ८८ ) 


इस विधि में एक दोष है कि जव सटा हुआ सामान पानी में भीग जाता है, तब 
५ अत थूंठ आता है। इससे वचाने के लिए कारीगर को चाहिए कि जोडे गये 
४५ पर ब्रश के द्वारा 'फॉरमलीन सॉल्युमन' (07709 80प007) को बाहर से 
लगा द| ऐसा करने से जोडे गये सामान पर पानी का जरा भी असर नही 
ऑॉरमलीन व्यवहार करने के पहले बाँस में रहनेवाली चिकनाहट को हटा देना चाहिए 
नन्‍्यथा फॉरमलीन उसे पकड नहीं पाता । सरेस के द्वारा जोड़े गये सामान पर कड़ी हे रे ) 
वा किसी प्रकार के दाष्प की गर्मी का कोई असर नहों होता है | इसलिए इसके हार 
* | 75१ जुड़ा मे यह एक विशेष गुण भी है। इसका 5 श हारा 


ही पडता है | 


(६१) पाइरोक्निलिन (? 


जिक्र २3 काम > ञ 
“थे ऊ छान न बाता ह। 


3705ए॥7) ओर सेल्लुलेट का तरल मिश्रण मी 


प्ामान तैयार करने से पूर्व मूलभूत विधियों के ज्ञान १०५ 


कास्टिक या एडसोल के थेलो को रख देते हैं, जिसमे हवा की आद्र ता खिंच आती है। 
सामान अगर थोडा-सा रहे, तो उसे पाराफिन कागज से लपेटकर उसपर आद्रता खींच 
लेनेवाले रासायनिक पदार्थ रख देते हैं | 


स्टेराइलीजरी द्वारा--ऐसे अनेक रासायनिक पदार्थ हैं, जिनके प्रयोग से फेंफूदी 
नहीं लगती | इनमें निम्मलिखित रसायनों के उपयोग मुख्य हैं--- 


(क) तारपिन और सरसों के तेल, तारपिन तेल, तारपिन सेलिजिल एसिड या 
ओटा हुआ सरसों का तेल लगाना | 


(ख) वोरिक एसिड सॉल्युशन के साथ उवालना | 


(ग) पाराफार्म पाउडर के पैकेटों को निम्नाकित रासायनिक पदार्थों के साथ 


ब् 2 ह मिल हे ५ (५७ 
रखना--एक प्रतिशत सरसो तेल तारपिन तेल में मिलाकर और पॉच प्रतिशत 'मैरिला 
नेकिनेनसिस' तेल में मिलाना । 


द्थब्य --यद्यपि उबाला हुआ सरसो तेल वहुत ही लाभदायक होता है, तथापि 
उसमें वडा अवशुण यह है कि उसके कारण वॉस में पीलापन आ जाता है | इसलिए, उसे 
व्यवहार में नहीं लाया जा सकता | 

बॉस के सामान को सुखाना 


प्राकृत्तिक ढंग से--बॉँस का पहला रग गहरा हरा रहता है। इस कारण 
उनके तन्हुओ की सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें सु्ा लेना आसान है। हुकडे-टुकडे किये 
गये बॉमो को झुखाने में १० से २० टिन लगते हैं और सम्यूण बॉस को सूखने भें तीन 
से चार महीने तक का समय लगता है | इस अवधि में अगर बाँस ठीक से सुखाये जायें, तो 
उनका रग पहले हल्का हरा और तब हल्का पीलापन लिये भूरा हो जायगा | अगर इसी 
वीच उनमे आद्वता (नमी) लग गई, तो उनमें फेंफूदी पकड लेगो और उनका रग भूरा अथवा 
काला-भूरा हों जायगा ओर उनकी चमक जाती रहेगी ] 


२ बनावदी ढंग से--साधारणत गरमी 
ऊ चे तापमान और अधिक आदद्र वातावरण मे 
और चमक भी खत्म हो जाती है। उत्तम तापमान ४६ सेंटी्रेंड और अधिक 
आद्ंता ५४ प्रतिशत से भी कम है। हवा पहुँचाकर, जिसमे हवा तेजी के साथ सामान 
पर से होकर गुजरे, सुखाना अच्छा होता है। अगर तापमान इससे अधिक होगा, तो 
बॉन का रग बदल जायगा | इस वात की ओर वगवर सावधानी रखनी पडती है। 

बडे गोल बॉस को, उनके वने सामान से ज्यादा, पीरे-घीरे सुख्धाना पड़ता है । 

भाग म लगती है, इसलिए काटने 

रत याद थगर बॉस के नानान सुखा नहीं लिये जाते हें, तो उन्हें बड़े वास की ही 
ने रब देना चाहए आर उसी हालत में सूख जाने पर उनके टकडे बनाने चाहिए | 


१ 


पहुँचाकर बॉस को सुखाया जाता है। 
सुखाने पर उसका रग बदल जाता है 


वॉस की वस्तुओं की बुनाई १०७ 


पिंजडे और टोकरियों की बना[वट--- 


१ पदा। 

२ पेंढ से कोने तक का भाग | 
३. पाश्व-भाग | 

४. मुंह। 


इनमें निम्नलिखित प्रकार के सामान 
लगते ह--- 

१ पद के लिए सामान | 

२ गोलाकार बनाने के लिए मामान। 

३. किनारे के लिए सामान | 

४. मेंह के लिए सामान। 

५ पढ़ से मेंह तक के लिए फ्रम के 

सामान | 

आगे के पन्‍नो मे इन भागों की लम्बाई, 
चीड़ाई आदि पर विचार किया जायगा | 
सामान को तेबार करते समय यह खयाल 
रखना चाहिए कि उनसे बनाई जानवाली 
वस्तुओं और उसके आकार मे अनुकूलता रहें | 
लेकिन बाँस जिस तरह का हो, उसके 
अनुसार आकार मे परिवततन भी होना 
चाहिए।| बुनने की विधि को निम्नाकित 
शणियो मे वॉटा जा मकता है--- 

(१) पढा बनाने की विवि और उसकी 
बुनाव८ | 

(२) गोलाकार बुनने की ववि और 
उसकी बुनावट | 

(३) पार्श्व भाग बुनने की विधि और 
'डसकी बुनावट | 


(४) मेंह चुनने हा < 
श दे की विवि ओर उसके 
छोर की बुनावट | ५ 
टोकरी तथा पिंजडे हल 


मिले 


32535 खुनावट को मे 
कई श्रेणियों में बाँट सकते भा 


है: 
(०) पढे तथा अगल 


चबचगल की चुनावट 
में कोई भेद नहीं है| 


बास को वस्तुओं का घुन।३ रण 


तव लमी डोरीदार बुनाईवाली कवियों से उसे चुनते हैं। इसलिए फ्रेम की कमचियों 
में बुगाई की कमचियाँ अधिक मजबूत होनी चाहिए । 

(ड) अगर गोलाकार भार तीन-चार वार बुना जा छुका हैं और फ्रेम 
उचित ठग से नहीं मुड़। है, तो समकना चाहिए कि बुनाई बहुत दीली रह गई हे। 
इलिए बुनाई की कमचियो को और अधिक कस देना चाहिए | इसके माथ ही फ्रेम को 
भी मोड देना चाहिए। ऐसी अवस्था में फ्रेम ठीक से मुड् जाता है । 

(वो फ्रेमवाली कमचियों कों समकोण बनाने के लिए गरम लौह का प्रयोग 
किया जाता है। इसकी प्रक्रिया पहले बताई जा चुकी है | 

(छ) कभी-कभी पेंदे में अतिरिक्त कमचियाँ भी घुसेडनी पड़ती हैं। बुनाई होने 
पर फ्रेम की कमचियाँ मुड जाती हैं, जिससे कभी-कमी पेदा भी ठेढा हो जाता है। 
इसलिए अगर चौरस पेंदे की जरूरत हो, तो उत्तम यह है कि अलग से मजबूत कमियां 
को पदे में घुसेड दें। ये घुसेडी गई कमचियों को पदें के व्याम के रूप भे, एके छोर 

ते द्सरे छोर तक, रखना चाहिए। 
ऊपर दिये गये विभिन्‍न तरीके गोलाकार बुनाई में व्यवहत होते हैं। पेदे तथा 
पाएवं की बुनाईवाली कमचियों को बदल देने से गोलाकार बुनाई ढीक से नहीं हो 


पेकती | बुनाई की कमचियाँ भी नहीं बदली जानी चाहिए | ये वातें आगे के प्रृष्ठी 
भ बताई गई हैं। 


पार्वे की बुनाई--पाएवं भाग की बुनाई की कई विधियाँ हैं| फ्रेम तथा बुनाई 


क्री विधि कप ब्ु , ब् 2. 
वि के समान ही चौखुटा बुनाई, जालीदार बुनाई, मथुकोप बुनाई अथवा फॉमदार 
बुनाई की जाती है | 


हर कप टौकरियो अथवा पिंजडों के बुनने मे चौखुटा बुनाई, जालीदार बुनाई और 
2. इनाई व्यवहार में आती है। कभी-कभी छोटी-छोटी चीरी हुईं कमसियाँ घुसेडनी 


ट्ती हैं, इसे अत्तिरिक्त बुनाई कहते कमचियाँ ने प्र 
हते हैं। अतिरिक्त कमचियाँ वस्तुओं भें एक ही 


अगर गलती से पा्व की 
बुनाई करते समय फ्रेम की 
कमचियाँ टूट जायें, तो किनारे 
को नुकीला बनाकर दूसरी 
कमची को वहाँ लगाकर 
बुनते जाना चाहिए। बुनाई 
की कमचियों को जोड़ने के 
लिए. नई और समाप्त होने- 
वाली कमची को मिलाकर 


वाँस की वस्तुओं की बुनाई १११ 


है] 


दूसरी विवि मे जब 
फ्रेम घुनने के योग्व 
| | कमचियाँ एक दसरे के 
समानानन्‍्तर हो, तो फ्रम 
रन नल अर 0 लेलन कथन वुननेवाली एक कमची 
लाया “का ---या--- 7 को दो भागों में वॉट 
की आल “कई 
(/िानाओ ।किनआक। सिक्का! उसका], के 
मा गा] फ्रेम बुनने की कमचियाँ 
] _]][ | तू [| _ विपम सख्या मे हो 
जाती हैं। इसे चित्र 
| ६५ के निचले भाग मे 

देखा जा सकता है। 
तीसरी विवि में 
अगर फ्रम बुनने की 
वी |] मम का के 
गा गाज नी गान 40 
छ्त्स््टा च्स् ना अच्छा है। इससे 

02 5] प्र 5 संजय 

से फ्रेम बुनने की सामग्री 
| निज | नम _ विषम सख्या में हो 


[ता या ती है। 


॥ ध्य्जु चतुष्कोण. पेंदा- 
बुनाई का एक उदाहरण 
दूसरे स्थान में बताया 


( चित्र ८५) गया है। फ्रेम बनने 

गा दानो और बढ़ा देते ६ ८ की कमचियों के छोर 

, वेद दते ह आर तब बुनाई की कमचियाँ समानान्तर कर दी जाती हैं| 
डाक बाद बल हुए फ्र के सामान को बुना जाता है। 


च्थो 5 
स्स्नमे .। भे पद की बुनाई अगर जालीठार बुनाई रही, तो की कमाचियो 
पा >ज 
है नस पद घना गया ह $+ सतफर (संचन टन) कहते ह्ते हे । वे कमचियाँ फ्रेम की 
' ज्ज्ती तक बट दी जाती हे 


उन हे चार्य- >। डसेके बाद क्रम की कमचियाँ विपम सख्यावाली 
4 त्तृ है. ॥ 
दिचटे की उनाइ 
हे दे हि का काम, बजसके विपय म बताया जा चुका है, साधारण पिंजडो 
ज $ च्द्न न्न्न ज 


कक  वट्तायत रूप में व्यवहत होता है। कमी-कभी यह बुनाई 
व्नमाय से भी ब्यवछनत होती है 


बॉस की वस्तुओं की बुनाई ११३ 


| ॥॥8- यह चित्र €६ के निचले 
भाग (छ) में प्रदर्शित है| 
चारों बुनाई की कमचियो मे 
सबसे वाई ओखाली कमची 
अन्य तीन कमचियों तथा तीन 
फ्रेमवाली कमचियों के ऊपर 
होकर जाती है और उमके 
बाद क्रेमबाली एक कमची 
दमरी आर से वक्र रूप में 
आती हे। तीन रस्मानुमा 
बुनाई मे फ्रमचाली कमची को 
जाडना कठिन होता है। 


गए 


(६) वरगनुमा जालीदार 
वुनाई--यह बुनाई. फूल 
रखनेवाली चेंगेली की बुनाई 
के काम में आती है। बुनने 
की कमचियाँ थोड़ी अधिक 
चोंडी रहती हैं ओर इसकी 
बुनावट जलतरग-सी दिखाई 
पडती ह | फ्रेम खडा करने- 
वाली केमचियाँ बुनाइवाली 


| 
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चौड़ी और महीन+दोनों 
होती हैं। इसे चित्र १०३ में 
दिखाया गया है | केवल महीन 
और गोल कमचियाँ व्यवहृत 
लड़ करने पर यह बुनाई नहीं चलेगी | 
(१३) अनिय्रमित बुताई-- 
अत तह) इस बुनाई मे सर्वप्रथम मधु- 
कोप बुनाई करनी पडती है और 
तव चौंडी-पतली सभी प्रकार 
की कम चियाँ लगाई जाती हैं | 
देखिए चित्र १०४| यह 
बुनाई वहुत आसान दिखाई 
पडती है, लेकिन चंतुर कारीगर 
ही इसे बुन सकते हैं | 
(१४) स्वृपाफार फॉँस- 
नुमा बुनाई--सिरे पर और 
पेंदे के निकट तीन-चार वार 
रस्सानुमा बुनाई के वाद 
वीच में चौडी और पतली 
कमचियाँ लगा दी जाती हैं । 
इसके बाद नीचे और ऊपर पुन 
रस्सानुमा बुनाई की जाती है। 
इस बुनाई के लिए चित्र 
१०५ देखना चाहिए | 


से // १ 


(१७) टिकठीजुमा धुनाई-- 
इससे सर्वप्रथम पेंदे की फुल- 
टार बुनाई होती है। उसके 
बाद चौडी और पतली कमचियाँ 
लगाई जाती हैं। कमच्ियाँ 
तिरछी, लम्बी, खडी तथा 
पड़ी सभी प्रकार से एक भे 
द्मरी फसाई जाती है। इसे 
त्र २०३ 
गया है ) 

टस बुनाई की आर भी 


( चित्र 2०७ ) 


भ दिखाया 


३२ & 
बॉस की वस्तुओं की बुनाई 


( चित्र ४2० ) 


[ चय्र 2१)» ) 


ज्चिी 


११७ 
घुमावदार चुनाईवाला 
किनारा अविकतर 
व्यवहृत होते हैं। 
इसे चित्र १०७ में 
देखना चाहिए । 
किनारा बनाते समय 
पाश्व की बुनाईवाली 
क्रमचियों को एक 
दूमरी कक्‍मचियों के 
साथ फंसा देना 
पडता है | 

फ्रे मवाली कम- 
चियों को मजबूत 
ढंग से लगाने के कई 
तरीके हैं। लेकिन 
कौन-सी विधि किस 
वस्तु के लिए मबसे 
अधिक उपयुक्त है, 
इसका निश्चय करना 
बहुत कठिन है| यह 
सुदक्ष कारीगर के 
अनुभव और ज्ञान के 
आधार पर ही अब- 
लम्बित है | 

फ्रमचाली कम- 
चियो को लगाने 
आर वस्तुओं के ऊपरी 
भाग को पूरा करने 
की कुछ विवियाँ 
नीचे दी जाती है-- 

(4) क्र मचाक्ती 
कमजियें। फझो लगाना 
के अन्तिम जाय को 
समान्त-क्िया या प्रर्ण- 


बॉस की वस्तुओं की बुनाई 


११६ 


इसके वाद चौथी 
विधि चित्र ११४ मे 
प्रदर्शित है, जो जाली- 
दार फूल पेंदा बुनाई के 
लिए तथा धुमाबदार 
किनारे के लिए उपयुक्त 
होती है। इस विधि 
से बुनी गई वस्तु भारी 
वजन सहन. कर 
मकती है, क्योंकि बुनाई- 
वाले किनारे को छोड 
फ्रे मबाली कमचियों और 
बुनाईवाली कमचियों 
के साथ जकडा 
रहता है | 

पॉचवी विधिवाली 
बुनावट चित्र ११५ में 
प्रदर्शित है, जो फूलदार 
और जालीदार ऐदा- 
बुनाई तथा सावारण 
बुमावदार प्रण-क्रिया के 
लिए उपयुक्त होती है । 
इसके किनारे की 
कमाचियों तथा बुनाई 
की कमचियों के बीच 
रिक्त स्थान हाता हैं, 
जिसम किनारे की 
क्मचियों को सोटजर 
फुसा दिया जाता ? | 


एंसा दस के बाल एन 


स्थान शा हुने डनगडर 


न] 
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घुप्ताव द्वारा झिनारा पूरा करना-- 
चोडे चीरे हुए बॉस को घुमा-घुमाकर 
गोलाकार बनाते हुए किनारे की 
पूरा करत हैं। 
घुमाव के काम के लिए जो बॉस 
व्यवहृत होता है, उसे मुलायम और 
पतला होना चाहिए| अनेक बार 
ऐसे ही भीतर और बाहर घुमाते भी हैं | 
यह विधि अनेक प्रकार की दोकरियों 
ओर पिजडो मे व्यवह्ृत होती है और 
इस प्रकार की बनी वस्तु मजबूत और 
टिकाऊ होती है। 
जब फ्रेमवाली कमचियाँ 
समानान्तर ले जाई जाती हूँ, तब यह 
बुनाई वहुत सुन्दर लगती है। कभी- 
कभी इसे किनारे पर एक इंच नीचे 
से बुनना पड़ता है| इसे चित्र १२३ 
के निचले भाग में दिखाया गया हे। 


97522 /5// 
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स्द घुमावदार तरीके से किनारे का 
पूरा करने की विधियॉ--[क) कभी- 
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श्श्पू 


डोरीनुमा बुनाई--यह भी किनारा पूरा करने की एक विधि है ओर यह विधि फूल 


/धछ 


रखने की चेंगेलियाँ तथा कलात्मक ढग की टोकरियाँ बनाने के काम में आठी है। 
किनारे को मढकर पूरा करने के लिए घुमाव की कमचियों का त्वचा-वाला भाग 
उपर की आर रखते हैं| डोरीनुमा मढ़ाई में मढ़ने की कमचियों को घुमाते रहते हैं और 


क॥॥ 4॥ ॥॥॥ 7, 


( चित्र १९६ ) 


( चित्र १३० ) 


( चित्र ४39 ) 


त्वचावाला भाग ऊपर 
की ओर रखते हैँ। 
इसे चित्र श्शर८ में 
दिखाया गया है। 
डोरीनुमा बुनाई मे 
निम्नलिखित ढ्ग 
अपनाते हैं- फर मवाली 
दो गोल मोटी कमचचियों 
को, जो अधंगोलाकार 
होती हैं, ले लेते है और 
एक को किनारे के 
भीतर और दूसरी को 
बाहर लगाकर मढने- 
वाली कमची से किनारा 
मारकर मढ्द देते हैं। 
मढनेवाली कमची 
की चोडाई, वसूठ के मेंह 
अथवा फ्रेमवाली कम- 
चियों की सख्या पर, 
निर्भ करती है। 
किनारा मढने के लिए 
विभिन्‍न तरीके व्यवहृत 
होते हें। इसमे सुन्दर- 
से सुन्दर बुनाई होती है| 
इसकी ग्रत्यक बुनाई मे 
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लेकिन टोकरी की बुनाई की विधि से बने पिंजडो मे मढ़नवाली कमचियों के लिए 
उपयुक्त रिक्त स्थान रखते हैं। अत, चित्र १३१ में प्रदर्शित एक विशेष औजार द्वारा 
'सूबनुमा पूर्ण-क्रिया' की जाती है। किन्तु, फ्रेमबाली कमचियों को लगाकर यह क्रिया 
नही होती, जैसा चित्र १३२ में दिखाया गया है | 


जब मढनेवाली कमची का एक छोर लगा रहे, तव किनारे की बुनाई का तरीका 
(चित्र १३२ मे प्रदर्शित) यह है कि मढनेवाली कमची उस रिक्त स्थान मे प्रवश कराई जाती 


है, जो चार जाली फ्रेमवाली कमचियों की बगल मे है ओर जिसमे फिर यही क्रिया दुहराई 
जाती है । 


मटनेवाली कमची अगरेजी की सख्या 8 के आकार मे अथवा अगरेजी अक्षर 
के आकार मे चलती है। सूपनुमा पूर्ण-क्रिया सीखने के लिए स्मरण रखना चाहिए कि 
चार जाल आगे बढ़कर फिर लॉटकर दूसरे जाल तक आना पडता है। 


पीपानुमा बुनाई में चार जाली आगे जाना और फिर दूसरी जाली तक 
वापस आना नहीं चल सकता । इसलिए किनारे की मढाई दूसरे ढग से की जाती है। 
इम मढ़ाई के लिए चित्र १३१ मे प्रदर्शित औजार को, कमची-ग्रवेश का रास्ता बनाने के 
लिए, घुस्डत हैं और फिर उसी से होकर मदढ़नेवाली कमची को भी छघुसेड देते हैं | 
उसके वाद ओजार को निकालकर दूसरे स्थान मे प्रवेश कराते हैं | 
तूपनुमा पूण-क्रिया की महत्त्ववूण वात यह है कि मढनेवाली सामग्री की चौडाई 
वस्तु के मेंह की चौडाई तथा रिक्त स्थानों की चौंडाई के अनुकूल होनी चाहिए। 
मढनेवाले मामान की चौडाई से मढने के कुकाव का पता चलता है और ठीक 
भूंकाव होने से वस्तु का किनारा अच्छा उतरता है। 
ः उपयुक्त वणन के आधार पर पिजडे तथा टोकरियों को निम्नलिखित श्रेणियों मे 
बँटा जा सकता हे-- 
(१) पीपानुमा पिजडा बुनाई | 
(२) वर्गाकार जाल बुनाई | 
) वर्गाकार पेढा बुनाई | 
) मथुकोप-जाल चुनाई | 
) पूल पेदा चुनाई | 
) नाली बुनाई। 
(७) अन्य बुनादयाँ | 
सासकर कलात्मक बस उक्त तैयारी मे 
जाते महत्त्यपृण हें-- 
टुंड कर्माचयों से वस्तु बनाने को 
। लैक्नि, कभी-क्मी बनी वस्तु ही साफ की 


है हक हे 
थे जय सरच्चीरमया करते है 
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(ख) गाढ़ा नाइट्रिक एसिड लगाने पर रग भूरा हो जाता है, पर यदि इसकी 
शक्ति कम कर दी जाय, तो जल्द ही पीला रग हो जाता है| 
औरामिन (8 प्रा8&70)--दों गैलन पानी में एक ग्राम औरामिन मिलाकर 
मामग्री को डुबो देने से उसका रग पीला हो जाता है। 
बिस्माक भूरा--दों गेलन जल में ८ से १० आम विस्माक भूरा डालने से लाली 
लिये हुए भूरा रग हो जाता है। लेकिन, रग की मात्रा बदल देने से भूरे से काला रग हो 
जाता है। 
मिथेल वॉयलेट (४/०४॥ए) ५७॥0]०४)--दो गैलन पानी में इस रसायन का 
आठ ग्राम मिलाने से पीले रग से बेंगनी रग हो जाता है | 
मालफाइट ग्रीन (०)9०७७ (४९९॥)--दो गैलन जल में आठ श्राम 
मालकाइट मिलाने से बॉस का रग हरा हो जाता है। 
विस्माक ब्राउन ३५ ग्राम, मालकाइट ग्रीन ८ग्राम और जल २ गेलन मिलाकर 
काला रग बनाया जाता है। 
विस्माक ब्राउन ३४ ग्राम, मिथेल वॉयलेट ८ ग्राम, मालकाइट भ्रीन ४ ग्राम--इन 
सबको दो गेलन जल में मिलाकर और त्वचा-रहिंत वॉस की सामग्री कों ३० से ४० मिनट 
तक डबोकर रखते हैं, जिससे वह उत्तम कोटि के काले रग मे रंग जाती है। 
देवदार की जड को जलाकर उसके घुएँ को बॉस की वनी सामग्री में लगाने से 
मामग्नी का रग वढिया काला हो जाता हैं और यह रग बहुत पक्‍का होता है। भीगे 
कपडे से पोछ देने पर रग ओर भी चमकीला हो जाता है | 
कारीगरों के लिए कलात्मक वस्तुओं के रँंगने की वात सकक्‍से अधिक महत्त्व 
रखती है | रेगने को प्रक्रिया म और भी कुछ विवियाँ हैँ, जो नीचे दी जाती हैं-- 
(क) वस्तुओं को सुखा लेना । 
(ख) रण से थुएँ के रग में अथवा भूरे रग मे रंगना | 
(ग) सामानों की सतह को पोछ देना और रगीन भागों का गाढ़ा या पतला 
बनाना | 
(य) बानिश या जापानी लाह चढाना | 
(इ) वन्त पर से वूल पोछ देना । 
(च) प्रन्तिम बार की रेंगाई (?0]5)॥) करना | 
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बॉस पर लेप लगा देने के वाद उपय क्त सामानों को उसपर वारी-वारी से छिड़क 
देते हैं और तब रूई से उसे माड़ देते हैं। ऐसी अवस्था मे बॉस के जोंडो और गिरह 
स्थानों के पास जो उजला पाउडर का बुछ अश रह जाता है, उससे बाँस की सुन्दरता बढ़ 
जाती है और वह ग्राचीन-जैसा लगने लगता है। 

छिड़काव की द्वितीय विधि--जब चपडा-वार्निश से लेप करते हैं, तव उसे सुखाने 
के पहले, प्रथण विधि के समान ही, छिडककर फिर भाड देते हैं| 

छिडकने का काम ठीक से नहीं करने पर वस्तु गन्दी हो जाती है। इसलिए 
छिडकने में सावधानी और अनुभव दोनों जरूरी है। 

(५) पॉलिश करना--सामान्यत मोम से पॉलिशिंग की जाती है, किन्तु नहीं 
मिलने पर पाराफिन अथवा मोमबत्ती व्यवहार में लाई जाती है। इस कार्य में कमेलिया 
तेल ((७7780॥8 0]) व्यवहार किया जाता है। 

... निम्नलिखित विधियाँ भारत की अतिग्राचीन विवियाँ है, लेकिन अगरेजी शासन 
मे जब विदेश से अनेक आवश्यक वस्तुएँ आने लगी, तब टन विवियों को लोग भूल बेठे | 
जापान में अभीतक ये विवियाँ विद्यमान हैं | 

एक विधि--यह विधि लकडी अथवा बाँस की वस्तुओं के रैंगने में व्यवहृत 
होती हे लकडी या वाँस की वस्तुओं में ही व्यवद्दार की जाती है। लकड़ी या वाँस 
पर गेहूँ के आटे में लेप करके ब्रश से भूरिया तथा पॉलिशिंग पाउडर लगा दते है। फिर 

उस सुखाकर सेण्ड पेपर से साफ किया जाता है। गिरहों पर सेंण्ड पेपर दा व्यवरार नही 
केरत हैं, जिमसे उन स्थानों मे यह पाउडर लगा रह जाता है | इसे ठीक से बनाने के लए 
पुन उनी तरह लेप करके सूखने के लिए छाडते हैं और फिर सेण्ड पेपर से रगठकर साफ 
करत हैं| बाद में काइनिट लेप लगाकर लाल, पीला ओर तब काला, एक के वाद दमरा, 
रग चटाया जाता है। पुन पारठशक लेप चढाने के लिए मीन सेण्ड पपर से रगठ हज पर 
पारदशक लेप चढाते हैं। फिर, रेपसिड ऑयल लगाकर कपड स पाछत हैं। ईग यक्ार 
रंगाइ की कई विधियाँ 


ह| 
| 
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बाँस के सामान ( जिसे रगना है) की सख्या के अनुसार रण क वाल की मात्रा भर 
करती है। लेकिन घोल अधिक ही तैयार करना अच्छा हाता ई, जितस समय पर उसका 
अमाव खटके नही | 
उबालने का बर्तन लाहे या जस्ते के चदरे का अथवा एनामेल किये हुए लाई की 
बना होता है। उनके अभाव में मिद्दी-तेल का टन भी व्यवहार किया जा सकता हैं| 
जल का तापमान जब ६० सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है, उसके वाद २० से ३० मिनट 
तक उबाला जाता है | खास कर काले रग में एक घटे का समय जरूरी होता हैं। रशार्क 
अनुसार ही उबालने के समय में कमी अधिक समय की जरूरत होती है। इसलिए अभीष्ट 
रग की सामग्री तेयार हो जाने पर उसे बाहर निकाल छक्ना चाहिए । 
रोगों ऑयल (0०६० ०)) १ आम को उपयुक्त रग घोल ४०० ग्राम में डालने 
पर उसका परिणाम उत्तम आयगा | 
सामान को रेग लेने के वाद उसे ऐसेटिक (/४८९५३०) साल्युशन से धो देते हैं, ताकि 
रग बैठ जाय और तब उसे सुख देते हैं। साधारणत ऐसा नहीं करने पर भी रग के ठीक 
रहने में कोई गडवडी नहों होती | 
पूर्ण-क्रिया --रँंग लेने के बाद, अगर बॉस की सामग्री की सतह पर कुछ नुकसान 
हो गया है, तो उसे पॉलिश करनेवाली महीन बालू से पोछ देना चाहिए। पश्चात्‌ तेल 
या मोम से पोछ देने पर उसमें चमक आ जाती है। 


कुछ नई आविष्कृत रंगने की विधि 

उपयुक्त विधि ही सामान्यत व्यवहार में आती है, लेकिन बॉस की सतह पर जब 
ऊुछ नुकसान है, तो उन नुकसान स्थानों को गहरे रग से रंग देते हैं। खास कर जब उन्हें 
हल्के रग से रँगा जाता है, तब नुकसान के चिह्न और स्पष्ट हो जाते हैं| इस त्रटि को 
दुए करने के लिए उपयुक्त विर्धि सर्वोत्तम है और यह बहुतायत से काम में लाई जाती है | 

इस विधि में वॉस की सतह पर की पतली परत को, जिसमें मोम भी रहता है, हटा 
दूत हैं। इस परत में क्लोरोफिल (2॥]070०.99)।|) होता है, जिसके कारण उसमे रग 
ठीक से पकडता है | इस विधि की रूप-रेखा नीचे दी जाती है | फूल बाँस, मकोर ऑर चाभ 
पॉस में यह वर्धि व्यवहृत हाती है। तेल निकालने मे सूखी प्रणाली तथा भौगी प्रणाली-- 
दाना प्रणालियों काम में लाई जाती हैं | धूप मे सुखा कर साफ किया जाता है | 


अकेला के द्वारा उबालना --पाँच मातशत गाढ का स्टक सोडा के साथ उबाला 


जाता €ै। इसके वाद कडी कूची से रगडा जाता है ) इससे वाँस की सतह वहुत ही अच्छी 
नार चिकनी हो जाती है। 


जल्‍्कला का शक्ति को ज्ञोण करने के लिए सामग्री को पतले सल्फ्युरक एसड मे 
“भें दया जाता है, जिससे इनकी शक्ति ज्ञोण हो जाती है। 


ज>पाना ने डपाक्र एसड़ को था डालते हूं ॥ 
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काला न० २ -दमरी विधि से मी बॉस की काले रगम मे रगा जा 
मकता है। सर्वप्रथम उसे टेनिन एसिड १५ जल १०० के घील सम १ से २ घंटे तक 
इबोये रखते हैं। उमके बाद उसे केल्मियम ऑक्माइड २ « जेश २०१ # बाल मे डुवा 
देत हैं। फिर, एसिटिक एमिड भें (टी० डब्ह्यू? ४ डिग्री) आये घंटे तक डबोत हैं। सब 
के अन्त मे उसे आधे घटे तक लांग ऊड एजसट्रेक्ट १९ जलन १०० के बाल मं उब्ालते है | 
गहरा भूरा --वॉस को लौग ऊड एकमट्रेक्ट २०: जल ६९०९ के घोल में ४० 
मिनट तक ६० हेंटीमिटर तापमान पर उब्ालतें हैं, ओर तब बाहर निकाल लत हैँ । उसके 
दे ? प्रतिशत पॉलो क्रॉमिक एसिड पीटासियम के गरम बुल्नन मे करीब २० मिनट तक 
छा देत हैं। इससे रग भूगा हो जाता है। 
इबोने के विपय में उपर्यक्त बार्दे जो बताई गई हैं, वह चाभ वाँस के विपय मे हैं । 
दमरे प्रकार के बॉँसों को उनकी त्वचा के कडापन के अनुभार कम या अविक देर तक 
टवाय रखते हूँ | 
रंगो के अतिरिक्त रासायनिक पदार्थों द्वारा रगना 
न सिल्वर ताहट्रट द्वारा रेगाई “साधारण रग से की गईं रेंगाइ से यह 
मॉल्ट द्वारा की गई रौगाई ज्यादा टिकाऊ होती हैं, लेकिन इसमे एक यह ब्रृटि 
हाती है कि उमसे मनचाहा रग आसानी से नहीं पकडता | सिल्वर नाइट्रेट का विधि से 
सता लाज रग से गादा भूरा तक का रग रगा जा सकता है बॉस की सतह तर मर्वन्न 
एक या रंग पकड़ सके, इसमे भी थोडी कठिनाई होती हैं, लेकिन कारीगर अगर बढ़ 
तो रग सुन्दर आयगा | दम विवि का कार्यान्वित करने के पहल बाँन से तेल परदाव 
पिवकुन निकाल लेते हैं। इसमे सूखी प्रणाली तथा भींगी श्रणाली--दीनों ठीक होती हैं 
दिन मोगी अपाली ओर अधिक अच्छी हाती है। उसके बाद सतह को रामरज की तर 
की एक प्रिद्ठी मे पोछ देते हैं आर मिलवर बाय में इबोकर सुखा ढेतें हैं तथा बुत ही 
' है। इस विधि की तबतक दुद्॒गत रहते है, जबतक क्रि मनचाहा रुग नहीं ता 
| 


अा 
। 


का की मवत्र एक समान हो, इसके लिए पतला मिलवर बाथ इस्तेमाल करते है 2 
करके चढ़ा ढेते हैं और इस कार्य को कई वार दुंगात हूं। 
नाइट्रेट तथा पॉली ऋमिफ एसिड प्रोदासिय्रम से रंगन की विधि-- 
बे झ् मे सिलवर बाय के बाठ सामान को सुखा देते है। उसके बीद उन हे 
बम प्ोदामियम का घोल लगा देते हैं। इुछ दर तक हा सा 
ये जार फर पानी से घोकर उसे सखा देते अगर रंग बहत पतला आठ ता देसी 
२ डो बार-बार दुद्गना चाहिए | पहले तो सामान लाली लिये बरगा रग हा 23 
7 3हनव7 बड़ गाढ़ा बूरा हो जाबगा | हे 
७ ७... अधि ने जो रग आता #, बह बहुत लुल्दर होता £ और कूल रखते हे चला 
सादा सच्ाती 


जग 


उ निए पट बल पपक्त विधि ध्ज £ इगाड़ 
३४०५. 5 श चहल दपउक्त वाद है ॥. ' तहत हरे टुग के रंग? 
ले ८ 


अनुभया कारीगर की यपे री | 
भला कोरागर का अपना रतः 7 
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ञ 


फाला न० २ --दूमरी विधि से भी वॉस को काले रंग मे रेंगा जा 
सकता है। सर्वप्रथम उसे टेनिन एसिड १५ जल १०० के घोल में १ से २ घंटे तक 
टुबोये रखते हैं। उसके बाद उसे केल्सियम ऑक्साइड २ जल २०० के घोल में डबों 
देते हैं। फिर, एसिटिक एसिड में (टी० डब्ह्यू ४ डिग्री) आधे घटे तक डबोते हैं | सब 
के अन्त से उसे आधे घटे तक लोग ऊड एक्सट्रेक्ट १० जल १०० के घोल मे उबालते हैं | 
गहरा भूरा --वाँस को लोग ऊड एक्सट्रेक्ट २० ' जलन २०० के घोल में ४० 
मिनट तक ६० सेंटीमिटर तापमान पर उवालतें हैं, ओर तब बाहर निकाल लेते हैं | उसके 
वाद ? प्रतिशत पॉली क्रॉमिक एसिड पोटामियम के गरम घुलन में करीव २० मिनट तक 
छोड देते हैं। इससे रग भूरा हो जाता है | े 
इुवोने के विषय में उपयक्त वार्ते जो बताई गई हैँ, वह चाम बॉस के विषय में हैं | 
दूसरे प्रकार के बाँसो को उनकी त्वचा के कड़ापन के अनुसार कम या अविक देर तक 
इवोये रखते है । 
रगो के अतिरिक्त रासायनिक पदार्थों द्वारा रंगना 
सिल्वर ताइट्रट द्वारा रंगाई --साधारण रंग से की गईं रुंगाई से यह 
आसोनिक मॉल्ट द्वारा की गई रँगाई ज्यादा टिकाऊ होती है, लेकिन इसमे एक यह त्रुटि 
देती है कि उमसे मनचाहा रग आसानी से नही पकडता | सिल्वर नाइट्रेट को विधि से 
“7 लाल रा से गाढ़ा भूरा तक का रग रगा जा सकता है | बॉस की सतह पर सर्वत्र 
रंग पकड़ सके, इसमे भी थोडी कठिनाई होती है, लेकिन कारीगर अगर पढ़ रहा 
. रंग सुन्दर आयगा | इस विधि क [ कार्यान्वित करने के पहल बॉस से तेल पदाथ 
पि गैेकुल निकाल लेते हैं। इसमे सूखी प्रणाली तथा भींगी प्रयाली--दानों ठक होती हैं 
गेकिन भोगी प्रणाली ओर अधिक अच्छी हाती उमके वाद सतह को रामरज की तरह 


* एक मिड्ठी से पोंछ देते हैं और सिलवर वाथ में डबोकर सुखा देते हैं तथा धूप में फेला 
ज्व ह | 


2। 


इम विधि को तबतक दुहराते रहते हैं, जवतक कि मनचाहा रंग नहीं आ 


*ग सवेत्र एक समान हो, इसके लिए पतला सिलवर बाय इस्तेमाल करते हैं। इसे 
* 7 पतला करके चढ़ा देते हैँ और इस कार्य को कई बार दुहराते हैं | 
नाइट्र 2 तथा पॉली क्रॉमिफ एसिड पोटासियम से रेंगने की विधि-- 
- “गन सिलवर बाथ के बाद सामान को सुखा देते हैं । उसके बाद उनपर पॉली 


सर है छ्त्नह पाटासयम का घोल लगा ठेत हुं | कु छु दंग तक सखन व्कृ है53। त्गाग छाउ 
६ नर फिर 


तक 


नड्न 


पाना ले धोकर उसे सुखा देते हैं। अगर रग बहुत पतला आवब ता इस 
....गर दुदगना चाहिए | पहले तो सामान लाली लिये नूरा रंग का हागा, 
अ (रन्चार च्ह गाठा भग जायगा | 


जी 


न्ञ्र 


् स्ज्जे रे जाघ | जारण आता हा यह चहत सुन्दर होता 7 थार फूल हउग्यन का अगली 
« & नए पर चहत उपयुक्त विधि ? । लेकिन टम टग की रगाड़ दयादा खचाला 


तऊुनते। कारगर की अपेज्ञा रखती | | 


श्शर्‌८ बणु- शिल्प 


एसिड लगा रहेगा, वहाँ काला धब्बा आ जायगा और जहाँ लेप लगा होगा, वहां धूर्व 
का रग रह जायगा | 

इस प्रयोग स लाभ यह होता है कि बॉस पर प्राकृतिक टंग का ढाग वन जाता है, 
जिससे बॉस की सुन्दरता बढ जाती € | दससे कलात्मक शिल्य-बरतुएँ भली भाँति तैयार 
हो सकती हैं! 

रंग करने को अनुभूव विधि ओ्रोर श्रतुपात --मालकाइव ग्रीन १ ग्राम, पानी 
४०० ग्राम तथा एमियाटिक एसिड ५ बूँद | इन सब को मिलाकर १०० से १३० सं? 
तापमान में २० मिनट तक गरम करे | ७० से० तापमान पर बाँस को उसमें रख दे ओर 
१२० सें० होने पर उसे निकालकर ठडा होने के लिए छोड दें॥ फिर, ठडे पानी से धो 
डालें और घृप में सुखा लें। एमियाटिक एसिड में यह गुण है कि वह रण को स्थावी वना 
देता है। उमके बाद उममें थोडा-स। एसिडम एसिटिकम (20वपाए /॥06(४70077) 
ओर ग्लेशियल एमिटिक एसिड (3]807०] 40९४0 /0०र्वे) करीब १० ग्राम लेकर ठीक 
से मिलाकर उन वरतन को एक बडे पात्र मे रख दे | जब तापमान ४० सें० हो जाय, वर्व 
सामान को उसमें रखे। तापमान को १०० से० तक पहुँचने की हालत में ९० मिनट तक 
छोड रखे | पानी ओर सूख जाय, तो उसमें पुन थोंडा पानी दे दें | फिर, सामान को निकाल- 
कर ठडा होने के लिए छोड दें । उसके बाद सामान को ठडे पानी से धोकर फिर कपडे 
से पोछ दें, एव मामान को धुप अथवा विद्युत्‌-चेम्बर में रख दें | कमरे में रखने पर तीन 
दिनों के लिए छोड दे | सामान में जलीय अश १५ प्रतिशत अवश्य रह जाना चाहिए, 
नहीं तो इससे अधिक घट जाने पर सामान फट जायगा | 

जिस वरतन में रासायनिक पदार्थ रखा जाता है, उसे एसेंटिक एसिड में पानी 
मिलाकर साफ करना चाहिए | इस काम के लिए थिनर और अल्कोहल भी व्यवहार 
कर सकते है| थिनर में बेजल अल्कोहल, बुटल्न अल्कोहल नामल ( छश्ाडआ) 4]९०0॥0॥ 
00७) 3)0000) ४07779)) तथा इथेल एसिटेट है 2॥8॥ 88 4 ००६७९) मिले होते हैं 

ब्रिस्मार्क (भूरा)--इसकी विधि वहीं है, जी उपयुक्त दूसरी विधि! नामक शीपक मे 
वर्णित है। वाँस का वजन ३८ ग्राम रहने पर विस्मार्क ० ३८ ग्राम होना चाहिए । पहले 
थोडा पानी मिलाकर ठीक से घोल दे | फिर, अधिक पानी मिलाकर वाद में एसेटिक 
एमिड १० ग्राम मिलावें | बाद में उसे हीटर पर रखकर उसमें बाँस का ४० सं० तापमान 
मे रख दे। २० मिनट तक इस हालत में रखने के पश्चात्‌ उसे निकालकर थीडी देर 
के लिए ठडा हाने के लिए छोड देना चाहिए। फिर, पानी से धोकर कपडे से पीछे 
देना पडता है। 

श्रोरामिन --वाँस के सामान को रगने की व्यावहारिक विधि वही है, थीं 
विधि कपडे के रगते के काम भे लाई जाती है। सर्वप्रथम वाँस के सामान की बजन 
ले लेते हैं। अगर बॉस का सामान १०० आस हुआ, तो रासायनिक रंग £ ग्राम होगा | 
उमके बाद ओरामिन (पोला) एक वरतन में लेकर उसमे थींडा-सा पानी डालकर 
बाँस या लकड़ी से उस पूर्ण रूप से मिला लेना चाहिए | फिर, उसमे सामान को टुबो 
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बॉस जब लगभग एक साल का हो जाय, तब उसके ऊपर जहाँ-तहाँ नाइट्रिक एसिड 
अथवा सलफ्युरिक एसिड का छीटा दे देना चाहिए या कपडे अथवा किसी पदार्थ 
से किसी तरह का कुछ रूप दना चाहिए । उसके दो वर्ष बाद आप देखेंगे कि अपने-आप 
बॉस के ऊपर विभिन्न प्रकार के सुन्दर अल़्कार बन गये हे) ऐसे बाँसों को कलापूर्ण 
ईंप्मित वस्तुओ के बनाने से व्यवहार करते हैं| वाँस के ऊपर के ऐसे क्त्रिम दाग प्राकृतिक 
रूप धारण कर सकते हैं। ऐसे बॉसों की बनी सामग्री से कलापृर्ण और सुन्दर से-सुन्दर 
चीजें तैयार की जा सकती हैं। जैसे--सिगरेट-वक्‍्स, सिगरेंट की राख माडने के पात्र, 
दियासलाई रखने के पात्र, टेबल लेम्प-स्टेड आदि | 

बाँल के ऊपर अलकरण करना ओर रंग देना--इस विधि के अनुस|र बाँस के 
ऊपर पहले पाराफिन नामक रसायन से अलकार का रूप बना लेते हैं। बाद, हाइड्रोलिक 
ऑक्साइड एसिड को बॉस पर लगा देते हैं और कुछ क्षण सूखने के लिए छोड देते हैं, 
पश्चात पाराफिन को हटा लेते हैं । पाराफिन जिस-जिस स्थान पर लगा रहता है, वहाँ 
अलकार के रूप से बाँस का स्वाभाविक रग रह जाता हे और शेष स्थानों में दसरा रग 
हो जाता है। इसमे खूबी यह है कि चित्राकणवाले स्थान पर बाँस का प्राकृतिक रग ही 
हम पाते हैं। 


१४६ 


आरटिए 


वेणु शिल्प 


( चित्र १३७ ) 


( चित्र १३८) 
हिए | 
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जालीदार गोल भुरी बालू या 
पत्थर के छोटे-छोटे टुकडों के रखने 
के लिए व्यवहार म लाईं जाती है। 
इस कारण यह मजबूत बनाई 
जाती है। सुन्दर और घनी बुनावट- 
वाली भुरी चावल या गेहूँ रखने के 
काम में भी आती है। 

करी की बुनावट--सवप्रथम 
किनारे का घेरा (रिंग, चित्र १३७) 
बनाते हैं। फ्रेम के सामान को 
अलग रख देते हैं और तब 
बुनाई के सामान से बुनना आरम्भ 
करते हैं। अनेक स्थानों पर बुनाई 
के सामान लगाते हैं और किनारे 
का घेरा पूरा करते हैं। इस बुनाई 
में बाँस को दो हिस्से में फाड़कर उसे 
फ्रेम के दोनों ओर लगाकर मढते हैं। 

बनाने की विधि इस प्रकार है-- 
(क) किनारे पर के घेरेवाल्े 
सामान से घेरा बनाते हैं। इस घेरे 
की लम्बाई करीब ३ फुट होती है। 
दोनो छोरो को मिलाकर बाँघ 
देते हैं और दोनों के जोड पर 
अंगरेजी अक्षर ४ की शक्ल में 
काटते हैं-जैसा चित्र १३८ में 
प्रदर्शित है। उसके बाद मजबूत तार 
अथवा डोरी से बाँध दते हैं | 

(ख) जब गोल मुरी वनानी हो, 
तब सर्वप्रथम उसके मध्य भाग से 
बुनाई शुरू करनी चाहिए। इसे 
३ से ४५ कमचियों तक बुनकर चित्र 
2३3८ में प्रदर्शित ढंग से उसका छोर 
लगा देना चाहिए। भुरी की 
गहगाई को ठीक से सतुलित कर लेना 


ऐसी अवस्था में फ्रेम के सामान की समस्या विपम होगी ही। 


श्ड्प वेणु-शिह्प 


3, 0, 9 और 7१ भाग वक्र गोलाकार भाग कहलाते है | इस भाग में व्यवहत होने- 
वाली बुनाई की कमचियाँ पदे की ओर से जरा पतली रहती हैं| करीब दो फुट तक 
अधिक कसकर बुनते हैं। उसके वाद गोलाकार बुनाई आती है। इस बुनाई के समाप्त 
हो जाने पर बुनाई के छोटे-छोटे सामान व्यवहत होते हैँ और किनारे के घेरे पर उसे 
मोडने की जरूरत नही होती । 

यह बुनाई चित्र १३६ के प्रथम और द्वितीय भाग में प्रदर्शित ढग से समाप्त 
होती है। बुनी हुईं फुरी के कटे भाग में कमची को किनारे के घेरे तक घुसेड देते हैं और 
कुरी के आधार तक बढ़ा देते हैं। 

फ्रेम की कमचियाँ लगाना--पूब के प्रष्ठ ११० में दी गई विधि के अनुसार फ्रेम 
की कमची को बुनाई की कमची में, किनारे के घेरे के घुमाव के बाद, लगा देते हैं। इसी 
समय फ्रम की कमची को सतुलित कर भुरी का आकार ठीक कर लेते हैं। पश्चात्‌, 
भुरी की बुनाई की कमची के बाकी बचे भागों को काट डालते हैं और गोल भुरी तैयार हो 
जाती है, लेकिन उसका किनारा पूरा नही हुआ रहता है| 


किनारे को प्रा करना---इस भुरी का किनारा खास ढग से, घुमावदार तरीके से 
बनाया जाता है। यह विधि अन्य तरीकों से सरल है और बहुतायत रूप से इसी का 
व्यवहार किया जाता है। नीचे उसकी विधि बताई जाती है-- 

चित्र १४८ में दिखाया गया है कि सिरे का घेरा किनारे के घेरो के बीच में 
रखा जाता है। घेरो के जोडे हुए भाग को उत्तम बनाना महत्त्वपूर्ण कार्य होता है। यह 
निम्नलिखित प्रकार से बनाया जाता है-- 

प्रत्येक घेरे के सिरे को इस प्रकार छीलकर मिला देते हैं कि जिससे बह भाग भी 
अन्य भागों के समान ही गोलाकार हो जाता है। तब उसे भुरी से सयुक्त कर दते हैं, लेकिन 
पहले घेरे को मध्य भाग में लगाना आरम्भ किया जाता है और अन्त में जोडे हुए भागी 
को बाँधा जाता है| बाँधते समय इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि वे भाग समान दूरी 
पर बाँघे जायें | दो घुमाव बाँधकर तार को मद देते हैं | 

सिरे और किनारे के घेरे एक ही बॉस के बनाये जाते है | घेरो की गिरहों का 
मिलसिला ठीक रहने से वस्तु देखने म अच्छी लगती है। 

गोलाकार भझुरी के लिए सामान--गोलाकार भुरी का आकार किनारे के घेरे के 
आऊार तथा फ्रेम की सामग्री की सख्या पर निर्मर करता है। वस्तु बनाते समय ही, बाँस 
के भेद से, आकार मे होनेवाले भेद का पता चल जाता है ओर उसके अनुसार साधारण 
कमी बेशी की जाती है| 


भात रखने की टोकरी 
यह टोकरी भरी की तुनाइ के ढुग से बुनी जाती है। इस टोकरी में गर्सी के 
डिना में भात रखते हैं आर उसे किसी ठतैस्थान में रख देते £ै, जिससे भात बासी न हो 
जाप | दसमे रख देने ने भान में वा लगती रहती ”ै, दस लए भात य्यादा देर तक अच्छ। 
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किन्तु, टोकरी के आकार के अनुसार ही उमके पाँव का व्यास हीना चाहिए | पाँव के 
इस बाँस को, जहाँ वह टोकरी के पदे से मिलता है, उतनी दर तक काट डालते हैं भर 
उनके भीतर फाडा हुआ बाँस लगाकर टोकरी के पेंदे के साथ घुसेड देते हैँ | इसे चित्र १४० 
के निचले भाग में दिखाया गया है। अगर पाँववाले बाँस का वह भाग नहीं काटा 
जायगा, तो पंदे पर पाँव ठीक से नहीं बैठ सकेगा । 


सुटठा बनाना--आधघा इच चौडा और मेँह की तिगुनी लम्बाईवाला चीरा 
हुआ बाँस ठीक से छीला जाता है और सिरो पर मोडकर पतला कर दिया जाता है | 
उसके बाद इस मुदठे को टोकरी के जाल मे घुसेड देते हैं ओर सिरे पर काँटी ठोक देते हैं | 
बाद, काँटी को भीतर मे मोड देते हैं | इस प्रकार, मुट्ठा मजबूत हो जाता है| 


ठक्क़न--दक्कन भी फूल-पेंदा, जालीदार अथवा सादा बुनाई से तैयार किया 
जाता है। किन्तु इस भाग में साधारण जालीदार बुनाई के विषय मे बताया 
गया है। इस विधि के अनुसार गोल वबाँस, जिसकी लम्बाई टोकरी के व्यास से थोड़ी-सी 
अधिक होती है और चौडाई १/८ इचसे ३/१६ इच तक होती है, ५०, ६० भागो 
में विभक्त कर दिया जाता है। इन भागो को ४ से ५ भागों में, पूरी लम्बाई मे, बुन 
लिया जाता है | ढक्कन के सिरे पर १/४ इ च से ३/८ इ"च चौंडे बाँस व्यवहत होते हैं | 


चावल धोनेवाली टोकरी 


इस टोकरी का व्यवहार धोये हुए चावल से पानी को निकालने में होता है| 
इसकी बनावट सिवा मुँह को छोडकर अन्य गोलाकार टोकरियों के समान ही होती है। 


बॉस की कमचियों की मिन्‍नता पर इस टोकरी की मिन्‍नता भी निर्भर करती है। 
यह चाभ बाँस और दूसरे प्रकार के बाँसो की भी बनाई जाती है। इन मिन्न प्रकार 
के बाँसों से बननेवाली टोक रियो की बनावट में बहुत थोडा फर्क होता है | 

चाभ बॉस को टोफरी--इसका मुँह फ्रमवाली कमची लगाने की विधि के समान 
ही बनाया जाता है, जो पहले बताया जा चुका है। इसका किनारा मढकर पूरा 
किया जाता है। इसकी बनावट की कुछ आवश्यक जातव्य बातें नीचे दी जाती हैं-- 

(क) मुँह की तरफ की बुनाई खत्म हो जाने पर अन्त के बाँस की कमची मंह 

पर रख देते हैं ओर मिरे को मोडकर बुनावट में छुसेडकर फ्रेमवाली कमची लगाते हैं । 
अन्त में किनारा बनाने की कमची से किनारा तैयार किया जाता है | 

(ख) इसका दसग पार्श्व भी गोल टोकरी के समान ही होता है। 

(ग) किनारा बनाने का काम मढकर प्रा करते हैं। 

चाभ बॉस की बनी सुपियाँ--चावल ग्खनेवाली सुपली देखने में बहुत सुन्दर तथा 
व्ययह्ार मे बहुत ही सुविधाजनक होती है। इसके बनाने में चाभ बाँस का व्यवहार 
होता है। सिफ किनारे का घेरा मलायम बाँस का बनाया जाता है | ४ या ४ सुपरललियां 
एक उठ में लगा हे याती ै। किनारा वणी के स्प मे बुनकर प्र॒रा कया जाता है | 
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फ्रोम की कमची को मोडना--क्करी को उसके मुँह की ओर से बुनते हैं। 
सभी फ्रेमबाली कमचियों को मोडकर दोनों भागो को एक दूसरे के समानान्तर रूप में 
बना लेते हैं, जैसा चित्र १४९ में दिखाया गया है। फ्रेम की कमचियों का तचा- 
वाला भाग बाहर की ओर रखकर मोडते हैं। यह भी इसी चित्र के नीचे अँगरेजी 
अच्षर एक्स > चिह्नत भाग में दिखाया गया है| इसकी सुडाई भी 
इसी चित्र में प्रदर्शित ढग से की जाती है| मोडने का स्थान, नाखून से चिह्न देकर, 
निश्चित कर लिया जाता है। 


प्रथम बुनाई ; जालीदार बुनाई को बढ़ाना --ज्यादा सख्या में फ्रेम की 
कमचियो को ले लेते हैं और बुनाई की कमचियों से ऊपर-नीचे लगा-लगाकर बुनाई 
करते जाते हैं | मुँह पर फ्रेम की कमचियों को गोलाकार मढने के लिए मोडते हैं ओर 
पुन. मुँह पर ही लौटा लाते हैं। उसके बाद उसको केन्द्र की ओर बुनते हैं। बुनते समय 
फ्रेम की कमचियों को गोल आकृति बनाने के लिए जोडते भी हैं । 


फ्रेम की कमचियों को जोडने का तरीका यह है कि छोटी तथा बडी प्रत्येक १५ 

के लिए क्रमशः ३ तथा ४ फ्रेमवाली कमाचियाँ बढाते हैं । 
फ्रेमवाली कमचियों के 
मढते समय उसका त्वचावाला 
भाग भीतर की ओर रखते हैं 
और बुनाई की कमचियों का 
त्वचावाला भाग बाहर की 
ओर | किनारे के घेरे को 


5 । 
किक: घुमाते हुए बुनाई की कमचियों 
न्‍लटटल से बुना जाता है, लेकिन 


प्रत्येक ५ से १० बुनाई पर 
एक घुमाव देना अधिक अच्छा 
होता है। सिफ घुमावदार 
बुननेवाली कमची किनारे के 
घेरे मे नहीं लगाई जाती है। 

केन्द्र -- फ्रेमवाली 
कमचियों को लगाने तथा 
गोलाकार मढने की विधि 
गोलाकार भरी के ही समान 
होती है। सबसे निकट के 
( जि।/८२ ) बढ़े हुए जाल के दो को छीट 
सभी फ्रमबाली कमचिरयाँ 


सके बक नमक का ०0 ७ जडे जे े>ो. 3 कम जन ०० ०० पर 
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१८ इच चौडी हों, तब बनाई की कमचियों की चौडाई उसका ६/८वाँ भाग होती है। बड़े 
सूप्रों में उती अनुपात से कमचियों की चौडाई बढाते चलते हें | 


अनाज फठकने का सूप 


यह सूप मोटे और रुखडे तरीके से बनाया गया होता है। इसका ऐसा नाम पढने 
का कारण यह है कि इससे धान, गेहूँ, जई आदि अन्नो को फटकने का काम लेते हैं। 

बनावट--(क) आरभ में दोनो ओर के फ्रेम की सामग्री बॉस के धड के भाग की 
बनी होती है। पीठ पर फ्रेम की जो सामग्री लगाई जाती है, वह त्वचा की और से 
होती है। इसके ब॒ननेवाली सामग्री की पीठ ऊपर रहती है। प्रत्येक १० बुनाई पर दी 
फ्रेमवाली कमची बढ़ाई जाती है। 

(ख) घेरा देने के लिए आधी चौडाईवाली बुनने की सामग्री व्यवह्वत होती है, 
जिसका त्वचावाला भाग भीतर की ओर रहता है। 

(ग) सूप्र का किनारा, भाथीनुमा पूर्ण-क्रिया बुनाई के ढग से तैयार किया जाता है। 
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(चित्र १४३) 
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टोकरी को पकड़ने के लिए काफी स्थान चाहिए, अन्यथा हाथ जस्मी हो जा 
सकता है | चूँकि, वालूवाली टोकरी मारी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने 
के काम में आती है, इसलिए बुनाई की सामग्री किनारे के घेरे पर घुमा दी जाती है। 
घुमाते समय कप्रचियों को ऐठना चाहिए, जिससे उसका त्वचावाला भाग सदा बाहर रहे 
और घेरे पर एक ही ऊँचाई का घुमाव हो | 

पेंदे पर बुनाईबाली सामग्री मे जोड नही होना चाहिए। उसको किनारे तक 
पहुँचाने का प्रयत्न करना चाहिए | बुनाईवाली दूसरी कमचियों को दूसरी ओर से 
बुनना चाहिए। 

गोलाफार बनाने की प्रणाली--अन्य टोकरियों के सहश ही इसमें भी फ्रेम की 

सामग्री को सबसे पहले लगाते हैं। फ्रेम के बने हुए भाग को काट देने पर वालू रखने 
की टोकरी तेयार हो जाती है। सिर्फ उसका किनारा ही अन्तिम रूप में तैयार करना 
वाकी रह जाता है। 

झिनारे की पूर्ण-क्रिया--गोलाकार टोकरी या चावल धोने की टोकरी के 
समान ही इसके किनारे को भी कमचियों को कई भागों में चीरकर तथा उन्हें फिर एक 
साथ मिलाकर वेणी-गुम्फन-बुनाई की प्रक्रिया से पूरा करते हैं । 


वर्गाकार जालीदार बुनाई द्वारा बाँस के काम 

इस बुनाई का वह ढंग है, जिसमें बुनाई की सामग्री से वर्गाकार बुनाई करते हैं । 
इसके फ्रेम की सामग्री तथा इस ढंग से बनी वस्तुओं को जालीदार टोकरी कहते हैं। 

ऐसी बुनाई, जिसमे वड-बडे वर्गाकार जालीदार छेढ रहते हैं, उसे फ्रे म-बुनाई और 
छोटी-छोटी कमचियों से बने छोटे रिक्त स्थानों की घनी बुनाई कहते हैं | 

इस वर्गाकार जालीदार बुनाई से तैयार वस्तुओं को, तैयार करने की विधि के 
अनुसार, तीन भागों में बाँट सकते हैं | 

(2?) केवल पेंदे में वर्गाकार बुनाई हो | 

(२) वर्गाकार जालीदार बुनाई से वर्गाकार या आयताकार वस्तुएँ बनाई जायें | 
जस--पुस्तक रखने की टोकरी, कपडा रखने की टोकरी आइडि | 

(३) सभी भाग इसी बुनाई से तेयार किये गये हो | 

वर्गाकार जालीदार बुनाई द्वारा बनी टोकर्यो के आकार फ्रेमवाली कमचियों की 
लम्पाई तथा सम्या द्वारा निश्चित किये जाते हैं | फ्रम की कमचियों की सख्या निम्नाकित 
होती *--- 

(१) पिप्म्त संख्या मे | 

(२) ,यन एप सगप्रा मे, कभी कभी विपम सम्ध्या मे | 


(०) मिश्नन नप से ही सम समस्या मे | 
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भाग किनारे अथवा पाश्व की गोल बुनाई मे नही आवे | फ्रेम बुनने की सामग्री एक 
दूसरे से वराबर दूरी पर रह और उनके त्वचावाले भाग ऊपर हो | 
जब पेदा बुनने का काम समाप्त हो जाय, तब उसकी कमचियों को ऊपर 
उठा दिया जाता है। फिर, बुनाई की कमचियों से उठे हुए भाग में साधारण बुनाई 
करते हैं। ऐसी अवस्था में बुनाईवाली क्रमचियों के त्वचावाले भाग को ऊपर करके 
रखते हैं| जब पेंदे का काम और उठे हुए ऊपरी भाग की बुनाई का काम समाप्त हो जाय, 
तब मुँह के किनारेवाले भाग को वेणी-यगुम्फन-प्रक्रिया से बुनकर समाप्त कर दिया 
जाता है| 
गोलाफार बुनाई--गोलाकार बुनाई का भी ठग वही है, जो पहले बताया जा 
चुका है, अर्थात्‌ फ्रेमवाली कमच्ियों को कोने पर थोड। मोडना चाहिए | अस्थायी रूप से 
और भी वाँस को, व्यास के रूप में, लगाकर पेंदे को चौरस बनाये रखना चाहिए | दें 
को खाली रखना और अच्छा है। 
उसके बाद टोकरी को घुटने पर लेकर फ्रेमवाली कमचियों को बाँये हाथ से 
मोडना चाहिए। बुनाईवाली कमची को ४ से ५ घुमाव तक बुनना चाहिए । उससे 
गोलाकार मोड पूरा हो जाता है | 
ऐमा करते समय फ्रे मवाली कमचियों की दूरी समान ही होनी चाहिए। उसके 
बाद कोनों पर फ्रेम की कमचियों को एक-दूसरे के निकट लाकर केन्द्र में चोडा वना 
देते हैं। बुनाईवाली कमची के छोर को फ्रेम की चार कमचियों के बीच लगा देना 
चाहिए । 
पाश्व॑-बुनाई--पाश्व॑-बुनाई गोलाकार बनाई को जारी रखना मात्र है। इसलिए 
इस बुनाई के केवल बगल के भाग ही दिखाई पडते हैं। इसमें बुनाई की कमचियी की 
ग्रेडाई अधिक हो सकती है और बीच में चौडी कमची से करीब तीन वार मद देते हैं | 
अगर यह कमची रँंगी हुई हो, तो और अच्छा | 
फ्रोम की कमचियों का लगाना--फ्रेम की कमचियों के लगाने के सम्बन्ध में पहले 
प्रृष्ठ १८ की दूसरी या तीसरी विधि मे जो तरीका बताया गया हैं, वही यहाँ भी है। 
ऊिनारे को पूरा करना--कमचियों को कई भागों में चीग्कर तथा उन्हें एक 
साथ मिलाकर वेणी-गुग्फन-प्रक्रिया की बुनाई से प्रण किया जाता है। दोनो विधियाँ 
बताइ था चुकी है| इसके लिए प्र १२३ पढ़ना चाहिए | 
किनाई का वणी-गुम्फन-बुनाई से प्ररा करने की विधि में मीतर तथा बाहर दाना 
योर से-> किनारे के बाँस लगाते हैं और तब क्नारा मढलेवाली कमची से घुमावदार ढगे 
में दो बार मदकर प्रगा करत है | 
पार लगाना--क्भी-क्भी चलनी मे, पानी ऊे बहाव की सुविधा के लिए, कोने 
न पॉय लगाने की विधि ठस प्रतयर 7--जसा आगे चित्र ?४३ मे 


१६० वेणु-शिल्प 


बाहरी किनारे की कमची प्रत्येक कोने पर १/८ इचच अधिक लम्बी होनी चाहिए 
ओर पेटी के बाहरी किनारे की कमचियाँ कोनों पर १/१६ इच लम्बी होनी चाहिए | 
इसी तरह भीतरी किनारे की कमचियाँ कोनों पर १/८ इच छोटी रखनी चाहिए। 


(चित्र १४५) 


१६२ वेणुनशल्प 


सावधानी बरतनी चाहिए कि अत्यधिक ताप मोड के स्थान को जला नहीं दे, क्योंकि 
बुनने की कमचियाँ बहुत पतली होती हैं| पहले बतलाई गई विधि के अनुसार ही 
ताप के द्वारा मुडाई होनी चाहिए। 


पाश्वे-बुनाई---जब ताप द्वारा मोडने का काम खत्म हो जाय, तब सॉँचे की 

सहायता से पेटी के पाश्व-साग की बुनाई करनी चाहिए। चित्र १४७ केबल साँचे का 

चित्र है। चित्र १४८ में दिखाया गया है कि पेंदे की बुनाई के बाद किस तरह साँचे 

के सहारे टोकरी में मोड दिया जाता है। इस विधि में नुकीले कोने बनाने के लिए चीरी 

हुईं वहुत-ही पतली कमचियों का व्यवहार करना चाहिए। कमचियाँ यदि मोटी हो, 
तो कोना बनाते समय मोडनेवाले स्थान पर वे टूट जाती हैं । 

फ्रेम की कमचियों 

को मोडना--किनारे को 

पतला बनाने से पेटी 

सुन्दर होती है। चित्र 

११२ में प्रदर्शित ढंग 

(चित्र १४६) से किनारे की फ्रेमवाली 

कमचियों को एक दूसरे 

के किनारे मोडकर पूरा 

जकूचिताातएवरटट 4 करते हैं। यदि मोड 

नहीं देना है, तो फ्रेम 

की कर्माचयों को किनारे 


(चित्र १४०) पर साट देते हैं, ताकि 
किनारा अलग न होने 
पावे | 


किनारे को पूरा 
करना---इस काम में 
लहग्ठार गुग्फनबाली 
बनाई की जाती है। 
इसकी बनाई चित्र ?४£ 


(चित्र ४»?) 


१६४ वेणु-शिल्प॑ 


सावधानी बरती जानी चाहिए कि पेंदे का किनारा, पेंदा-बुनाई के किनारे से छोटा हो 
और पेंदा-बुनाई के किनारो के केन्द्र पेदे के किनारे हो। पेदे की बुनाई के केन्द्रो के फ्रेम 
के सामान एक दूसरे को पार करके बुने जाते हैँ और तब किनारा बुना जाता है। ऐसी 
अवस्था में फ्रेम के सामानो की सख्या सम होनी चाहिए | 


चूँकि, पेंदा वर्गाकार होता है और किनारा गोल, इसलिए वर्गाकार बुनाईवाली 
टोकरियाँ छोटे-वडे अनेक आकारों की तथा सस्ती-मेंहगी दामों की बनाई जाती हैं। 

साधारण वर्गाकार टोकरियाँ गोवरछत्ते का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने 
के काम में व्यवहवत होती हैं और इन टोकरियों के बनाने में यह काम मूलरूप में करना 
होता है, इसलिए पहले वर्गाकार टोकरियों को बनाने की विधि सीखनी चाहिए। 


बाँस का चुनाव--यह टोकरी ८ इच व्यासवाले वाँस से तैयार की जाती है। 
कारीगर लोग अधिकतर इसके लिए 'चाभ” की एक खास किस्म पसन्द करते हैं, क्योंकि 
यह बाँस अनेक भागों में चीरा जा सकता है | 


पेंदे की बुनाई--लम्बाई तथा चौंडाई के १४ फ्रे मवाले सामानों को एक फुट वर्गाकार 
बुन लेते हैं। केन्द्र के दो सामान और दोनों ओर के सामान, खचा की ओर से लगाये 
रहते हैं। इन सामानों से एक खास किस्म की बुनाई की जाती है | 


फ्रेम के सामान का त्वचावाला भाग बाहर की ओर होना चाहिए। इन सामानों 
के बीच में रिक्त स्थान होना जरूरी है| दोनों ओर के फ्रेम के सामानों के केन्द्र में गाँठ 
नही होनी चाहिए, अन्यथा वस्तु गोलाकार नही होगी। 

गोलाकार बनाने की तेयारी--गोलाकार बनानेवाले भाग को हाथ से थोडान्सा 
मोडने का इशारा-भर कर देना चाहिए। एक ओर केन्द्र से दूसरी ओर के केन्द्र तर्क 
पेंदे का किनारा होता है। इस लकीर पर सामान को धीरे-पीरे मोड़ना चाहिए और वब 
सामान को गोलाकार बनाने के लिए मुलायम कर लेना चाहिए | इस वरीके से यह काम 
बहुत सुगम हो जाता है। 

मोडने का काम निम्नलिखित प्रकार से होना चाहिए--तख्ते को पेंदे के बल रख- 
कर उसे पाँव से दवा देना चाहिए और तब मोडना चाहिए | 

पाश्व-बुनाई--घुटने पर रखकर, फ्रेम के सामान को मोडते हुए टोकरी बुनी जाती है, 
अर्थात्‌ सामान को छाती में सदा लेते हैं और दोनों हाथों से फ्रम के सामान को परकंडकर 
श्रंगुलियों से घुनते हैं । 

इस प्रकार की बुनाई में एक महत्त्व की वात यह है कि वाँह को ढीला नही रखना 
चाहिए और पेंढे का कोना उत्तम ढग से बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। इन्ही 
भागों से बुनाई को सिलसिले के साथ ठीक कर बुनना चाहिए। टोकरी की बुनाई में 
यही गोलाकार बुनाई सबसे अधिक कठिन होती है। एक ओर की बुनाई पूरी हो जाने 
पर दूसरी ओर की बुनाई करनी चाहिए | 


(जि 3) +.] 


पेंदे की बुनाई--चित्र १५३ का दाहिना भागऊेद्ध से होना और दी 

गॉंठीवाले सामान से ८ बुनाई बुनकर उसके बाह एक गोंठवाली क्रमलियों से इसे बुनतों 
चाहिए | 

गोलाकार--ऊपर बुनाई की जो प्रक्रिया दी गई है, वही यहाँ भी व्यवहत होती है। 

पाश्व-बुनाई --पाश्व॑-बुनाई मे, पाँवो को लगाने के लिए कोनों पर बाहरी तीन 

बुनाई के ऊपर, फ्रेम बनानेवाले सामान को बुनते हैं। अन्य भागो की बुनाई वर्गाकार 

बुनाई की टोकरी के समान ही होती है और किनारे को वेणी-गुग्फन बुनाई विधि से [हां 
करते हैं । 

पॉव--२/३ इच से १इच व्यासवाले गोल गिरहदार बॉस को छोटी-छोटी 

गुल्ली के रूप में काटकर उन्हें टोकरी के रिक्त स्थानों मे--जो तीत्रा भाग बनाते समय 

बनाये जाते हैं--किनारे तक घुसेंड देते हैं। उसके बाद किनारे पर छोटे-छोटे छेद बनाकर 

उन्हें तार से मढकर काम पूरा कर देते हैं। 

ऊपर से लगाये गये पतले बाँल--जैसा 

निचले भाग में प्रदर्शित किया गया है, 

चाहिए। ऐशसा करने से पेंदा कडा बन 


१५३ की बाई ओर के चिंत्र के 
पतले फाडे बॉस को पेंदे में अलग से लंगानों 
। रहता है | 


[ 
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( चित्र (१४ ) 


कभी-कभी किनारा वेषी-युम्फन-बुनाई के ढ ग से या 'घिरावदार' ढग से पूरा किया 
जाता है। किन्तु, इसमें खास किनारे बनानेवाले सामान व्यवहृत नहीं किये जाते। 
इसका किनारा फ्रेम की कमचियों से ही बनाया जाता है| 


गोलाकार चंगेली (खाद्य रखने की टोकरी) 


चित्र १५७ में प्रदर्शित हाथ में टाँगकर ले जानेवाली चेंगेली को गोलाकार टोकरी 
कहते हैं, क्योंकि इस टोकरी की वगल गोल होती है| यह टोकरी अडे, सब्जी, फल आदि 


रखने में व्यवहृत होती है। इसके बनाने में कई तरह की बुनाइयो से काम लिया 
जाता है। 


छुनावट-- इसके निचले भाग के पेंदे की बुनाई, चित्र १४७ में प्रदर्शित ढ ग से, त्वचा- 
भाग को ऊपर रखकर, होनी चाहिए| एक हो बुनाई की कमची से बुनने के लिए फ्रेम 
की कमच्ियों की सख्या विषम होनी चाहिए | इसलिए या तो फ्रेम की कमचियो मे एक 


मछलो रखने की टोकरी न० १ 


चित्र १४६ में मछली रखने की टोकरी टिखाई गठ ९ | उसके बे मह पर खत 
का वना जाल लगात है | कभी कभी गछ्ुए के लाभ के सप्राल से टाकरी का मृ्‌ ह छोदा 
भी बनाया जाता हे| इसका किनारा जालीदार घुमाव के द्वारा प्ररा किया जाता है। 
कभी-कमी भाथीनुमा बुनाई के द्वारा भी इसके फिनारे को पूरा करते हैं। इसके प्रत्येक 
अग की बुनाई के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाये जाते हैं-- 

पेंदे की बुनाई---इसके लिए फ्रेम की कमचियों की सख्या बिपम होनी चाहिए | 

गोलाकार बनाना--तीन बार बुनने के बाद फ्रेम बनानेबाली कमचियों को मोना 
चाहिए | अगर पेदे का व्यास १५/१८ इच है, तो इसके लिए २/४ इच पदेवाले वाँस का 
व्यवहार करना चाहिए | पदे से करीब ४-५ घर बुनकर तब पाश्व॑ में छोटी बुनाई करते हैँ 

फ्रोम फी कमचियों को लगाना--इस काम में भीतरी मौड या बाहरी मोड, जी 
भी हो, दोनो तरीके ही अच्छे होते हैं । 

झिनारे को पूरा करमा--वेणी-गुम्फन-बुनाई के द्वारा किनारे को बुनकर, बेत से कई 
स्थानों पर उसे बाँधकर, पूरा करते हैं । 


मछुली रखने की टोकरी नच० २ 


इसमे पूर्व-प्रदर्शित मछली रखने की टोकरी से थोडी भिन्नता होती है। इसके भी 
अन्य भाग ऊपर के समान ही हैं। इसमे केवल इतना ही भेठ है कि इस टोकरी का गला 
पतला होता है, किन्तु मुँह गले से चौडा | और, सब बुनाई एक-सी होती है। 
पेंदे की बुनाई---फ्रेम की कमचियों की सख्या विषम बना लेनी चाहिए | 
गोलाकार पाश्व॑-बुनाई--तीन से चार घर चौड़ा बुनकर उसके बाद फ्रेम की 
कमचियों को मोडते हैं। गोलाकार बनाने के लिए बुनाई की पतली कमचियाँ व्यवहार 
करते हैं और मजबूती से बुनते हैं | आर्ट पेपर पर छपे फलक ३ वाले चित्र सें प्रदर्शित ढग से 


पाश्व-उुनाई--पेदे से ? ८ एन तय सीया सुनना चाहिए | उसके बाठ फ्रेम की 
कमचियों को भीतर की ओर मोहडने का प्रयत्न करते शाए मजबती से कसा शुआ बुनना 
चाहिए, जिससे उसका मेँह छाटा ह.। उोटे महवाली टोकरी प्यादा अच्छी लगती है। 

फ्रेम की ऊमचियाँ लगाना तथा किनारे को पूरा करना-फ्रेम की क्रम लियों को 
बाहरी मोड की विधि से बाँधना चाहिए ओर किनारे को वेणी-गुग्फन प्रणाली से पूरा करना 
चाहिए| इसकी विधि पूर्व भाग के ब॒ुनाई-प्रकरण म बतलाई जा चुकी है । 

बाहर से बाँस लगाना--भीतर की ओर से काटकर तथा ताप देकर कोने को 
मोडना चाहिए। दोनो छोरो को नुकीला बनाकर किनारे में घुसा देना चाहिए | 


वर्गाकार पेंदेवाली व्यावहारिक वस्तु 


चौडे तथा मजबूत किनारेबाले बाँस का व्यवहार कर वर्गाकार टोकरी बनाते हैं 
और इस टोकरी का बनाना वर्गाकार कार्यों के समान ही होता है । इस तरह की टोकरी 
को मोदी के यहाँ काम करनेवाले लडके अधिकतर व्यवहार मे लाते हैँ | 

प्रत्येक घुमाव के लिए नया सामान लगाकर इसके पारश्व की बुनाई की जाती है | 
इससे होता यह है कि बाहर से बाँस लगाने मे आसानी हो जाती है। इस टोकरी के 
निर्माण में बाहर से बॉस लगाना और किनारे को पूरा करना--ये दो ही कठिन काम हैं | 
यह टोकरी दो प्रकार की होती है---बर्गाकार और आयताकार | 

इसकी बुनाई के लिए उपयुक्त बाँस--इसकी बुनाई के लिए जिस बाँस से सामान 
तेयार किया जायगा, वह बाँस ५ से ६ इच व्यास का होना चाहिए और किनारे तथा 
बाहर से लगाया जानेवाला बाँस ८ से €£ इच व्यास का। उससे अधिक या कम होने पर 
ताप द्वारा मोडते समय मोड पर से बाँस के चटक जाने का भय सर्वदा बना रहता है। 

एक बडे आकारवाले बाँस से एक मझोली टोकरी बन सकती है और एक दिन में 
मोटे तौर से कारीगर इस तरह की तीन टोकरियाँ (छोटी, मकोली तथा बडी) 
बना लेता है। अधिक दक्ष और अभ्यस्त कारीगर इससे ज्यादा भी बना सकता है। 


(चित्र ? ८) 


से गटन | 
बाहरी बॉव लगाना-- 
खत्र १५७ में दिसाये गये कम 
से मोटे हाए बाँस को ट्समे 
अलग से लगाते है | 
घुनाई--हस की 


| मे होती ०” जो 
उसी तरह की हांता हैं; ४ 


कुटकी बुनाई के द्वारा 
वर्गाकार रद्दी की टोकरी 
कुटकी बुनाई द्वारा बनी 
बस्तुएँ, वेडा-बुनाई द्वारा बेंनें 
गये पाज्व तथा वर्गकार पेंढा- 
बनाई के सामानों से ही बनाई 
जाती हैं। कुटकी नाम इसलिए 
पडा है कि इस काम के लिए 
बॉस को थूर करके वा बडी 
कागज की कृट की तरह चौड़ा 
करके काम में लाया जाता है! 
किन्तु, ऐसा करते समय इसे 
वात का खबाल रखा जाता ई 
कि बाँस की फट्टियाँ हर हलित 
में अलग नहीं होने पार्वे | 


८० वेणु-शिह्प॑ 
(ड) गोलाकार किये गये माग को प्रथम बुनाई की सामग्री से वुनन 
बनाने का कार्य प्रायः पूरा हा जाता है और दूसरी बनाई से पडमुजाकार जाल 
का पेदा बनाने का प्रयत्न करना पडता हे | तीसरी बुनाई पूरी हो जाने पः 
बनाना भी पूरा हो जाता है | 

(च) पार्र्ब-बुनाई सीधी करने के लिए ठीक उसी आकार की बुनाई - 
से बनना चाहिए। 

(छ) पाश्व॑ बनाई अच्छी हो, इसके लिए पेंदे के आकार का जा 


चाहिए | नये सीखनेवालो के लिए एक ही प्रकार का जाल बनाना कठिन 
जिससे वे अक्सर बडा जाल बना देते हैं। 


(ज) इन टोकरियों की ऊं चाई, बनाई की सामग्री की सख्या द्वारा नि 
जाती है। सामान्यतः टोकरियों में फ्रेम बनाने के सामान तथा बुनाई के सा 
सख्या एक ही होती है। 


(फ) जब यह टोकरी अपर्याप्त बुनने की सामग्री से तैयार की जाती 
ऐसी अवस्था में फ्रेम की दो-दो कमचियाँ कम कर दी जाती हैं। 


(ज) पार््व की तीसरी बुनाई समाप्त कर लेने पर टोकरी को वर्गकार ज॑ 
बुनाई से बनते हैं, जिसके फ्रेम बनने की कमचियाँ भी तीन बार ऊपर-नीचे होती नि 


(ट) इतना कार्य सम्पन्न हो जाने के वाद बुनाई की कमचियों से पुन 


चाहिए और फ्रेम लगा हुआ पटकोण जाल भी बनाना चाहिए | तदनन्तर फिर चल 
बुनाई को दुदराना चाहिए | 


१८३ बणु-शिल्व 


किनारे के परे से बढ़े भागों को अनेक भागों मे विभक्त 
सामान से घ॒ुमाव बनात ह| अन्त में हडिल को जोड 
चित्र १६७ के ऊपरी हिस्से मे दिखाया गया है| 

(२) शक्ररकद को उबालने के लिए स्थाली बहुत 
लिए बाहरी हिस्स मे अलग से चोडे बाँस लगाये जाते हें, ९ 
में दिखाया गया है। फिर, किनारे को वेषी-ग॒म्फन-बुनाई 

(३) चौरस बुन लेने के बाद उसे वृत्ताकार रूप में ८ 

(४) किनारे के बाँस के छोरों को एक तरह का ८ 
तार मढने के लिए अऑगरेजी अक्षर ४ के सददश बनाकर बुना 
देते हैं। उसके बाद सिरे के बाँस को नीचे और ऊपर लगा 
किनारेवाले घेरे मे तीन बाहरी बाँस घसेडते हैं । 

सबसे सरल षद्कोण जालवाली टोकरी, रद्दी कागजी 
टोकरी होती है । 


षदकोण जालवाली टोकरियाँ अनेक आकार की 
किस्म की वनाई जाती हैं। लेकिन, उनमे सबसे सरल टोक 
का वॉस लगाये विना किनारा पूरा किया जाता है और + 
लगाकर तार से जोड दिया जाता है। प्रत्येक जाल को, दा 
अथवा मढाईवाले बॉस से दो घुमाव बुनकर या दो बाँसो से स 

सीखनेवालों के लिए सिरों को बाँधकर तथा घेरा वर 
बॉस को घुसेडकर यह टोकरी बनाना ज्यादा आसान होता है 

भीतरी किनारेवाले बाँस के स्थान पर बाँस का भीवर्र 
नही होता है। अच्छी टोकरी बनाने के लिए भीतरी किन 
चौरस रूप में पूरा करते हैं, जिससे जोंडोवाले भाग सुन्दर लग 


सोदा करने की मूठवाली चंगेल 
इसे चित्र १३० में दिखाया गया है। यह फ़्लवाँस 
अपनी बुनावट के कारण काफी मजबूत तथा टिकाऊ होती हे। 
फ़लबॉस को चार भागों मे बॉँटकर उसे चीर देते हैं 
की क्मचियों का चुनाई के काम में लात ई | 
बुनाई की क्मचियाँ तयार करने के लिए व बॉस अ 
हाते। लेकिन मटाई के काम मे आनेवाली क्रमचियों के 
चाहिए | वतएब, मटाई के काम को छाटकर ४ फुट लम्बा 


पेदे की घुनाई--फ्र माली «४ क्मचियों पर एक फुट 


श्प्पः वणु- शिल्प 


रही कागज की टोकरी 
चित्र मं यथा प्रदर्शित रद्दी कागज की ठाकरी पढुण के पत्वाली की ही 
क्रिया है। कागज रखने की रद्दी टोवरी के बार मे पहल कहा गया है| फिर भी, दसकी 
बनावट में कुछ विशेषता हाने के कारण पुन इसका उल्लेख किया गया ?| बुनाइ की 
कमचियों के रूप में उसका व्यवहार हुआ है| हसरी आर बनाई की भुकी हुई कमचियों 
को फ्रेम की कमचियों के रूप म व्यवह्तत करत ह। उसके किनारे का ऊपर में चाडी 
कमचियाँ देकर पूरा करते हैं | 


एक 


पदे की बुनाई- इसे चित्र श्व्ष में दिखाये गये रप के अनुसार ही बुनना 
चाहिए। यह बताया जा चुका है। 

गोलाऊार पाश्व-बुनाई-- पेदे मे बाहरी बॉस घुसेटन के बाद फ्रे मवाली कमचियों को 
माडना चाहिए | फ्रेम के सामान के रूप म बाई ओर भुकी हुईं कमचियो को मोडना चाहिए 
तथा बुनाई के सामान के रुप में दाहिनी ओर भुकी हुई कमचियों को | दाहिनी ओर से 
ऊपर उठाते हुए किनारे का जाल बुनना चाहिए। अभीष्ट आँचाई तक बुन लेने के बाद, 
बुनाई को बदल देना चाहिए और बुनाई के सामान के छोरो को फ्रेम के सामान के भीतर 
घुसेड देना चाहिए। उसके बाद दो घुमाव तक 'रस्सा-बुनाई' करनी चाहिए। इसी 
बुनाई पर टोकरी में बाहरी बॉस लगाते है, जिससे बनाई की कमचियाँ ढीली नहीं होती | 
उसके बाद जैसा चित्र में दिया गया है, 'रस्सा-बुनाई' के बीच चौडी कमचियों से दों 
चरण बुना जाता है और ४ घुमाव रस्सा-बुनाई बनी जाती है। 

किनारे को पूरा करना--छिपाकर बुननेवाली बुनाई को बतलाया जा चुका है। 
इस टोकरी में भीतर की ओर प्रत्येक दो बॉस! पर नीचेवाले ४ बाँस घुसेडते हैं | 

पूर्ण-क्रिया--तैयार हो जाने के बाद ये टोकरियाँ रैंगी जाती हैं। रँंगने की विधि 
बताई जा चुकी है| 


फूलपेंदा-ब॒ुनाई द्वारा बॉस की वस्तुएं 

फूलपंदा-बुनाई एक प्रकार से पेंदे की बनाई है, जिसमे फ्रम की कमचियाँ मोड दी 
जाती हैं और मकडे के जाल के समान बुनाई की कमचियों से बनाई की जाती है। हे 
गुलदाउदी के फ़ूल के समान देखने मे लगता है। इसलिए इस बुनाई को फूलंदा-बुनाईं 
कहते हैं | 

बॉस की बनी वस्तुओं मे पेंदे की यह बुनाई बहुतायत से व्यवहृत होती है और 
यह बनाई ज्यादातर ढक्कन, पेंदा आदि के बुनने के काम में आती है। इस तरह की बुनाई 
नौसिखुओ के लिए कठिन होती है। उसके लिए निम्नलिखित विधि ठीक होती है| 

सवृप्रथम वाँस का गोल साँचा बना लिया जाता है और उसमें व्यास के रुप में 
फ्रे मबाली कमचियाँ लगा दी जाती हैं। साँचा अस्थायी रूप में बना लिया जाता है | 
बाद, बुनाई की कमचियो से बुना जाता है| पंढे की बुनाई खत्म हो जानें पर गोल साँचे 


श्प्प बगुर्नशह्य 


दा जालो वी उपर 

करके हामेवाली बुनाई 
26.6 4८९ सामान्यत बाग से बनने- 
स्वप्न स्मल न अमन लजट यु 4 बाली सभी बस्तओं के 
पड काम मे आती है] इस 
व्रधि को जालओआुनाई 
के उद्ाहग्ण के सप्रम 


बताया जाबगा। इस 
बात की सतकता वर्तनी 
का चाहिए कि बॉस की 
कमचियों एक ही चोटाई 
तथा मुटाई की बनाई 
जायें ओर तब वे सटाकर 
बुनी जाय, जिससे रिक्त 
स्थान नहीं दिखाई पढे, 
जेमा चित्र १७२ के 
ऊपरी भाग भे दिखाया 
गया है। इस बुनाई 
के जाल, ग्रत्यक ४ कम 
(चित्र ७२) चियो पर, प्रथम जालों के 
स्थान पर चले जाते हैं। 
ऊपर से नीचे खडी की गई फ्रेम की कमचियाँ सिलमिले से रखकर लकडी का एक 
बडा खण्ड एक किनारे रख देते हैं, जिससे बुननगा आसान हो जाता है। क्मचियाँ रखने 
की क्रिया चित्र १७० के ऊपरी भाग में है। 
इसके बाद बुनाईबाली सख्या १ की कमची को लीजिए | इसे ० और २ न 
की कमची के नीचे लगाइए और ४ तथा ५ के नीचे और फिर ८ तथा ६ के नीचे लगाइए । 
यह क्रम चलाते रहिए । इसके वाद बुनाई की कमची से ० के ऊपर इसी क्रम से लगाते 
चलिए | फिर, सामान से ० और १ के ऊपर २ और ३ के नीचे, » और ५ के ऊपर लगाना 
चाहिए और यह क्रम जारी रखना चाहिए। बुनाई की कमची इसी तरह ० को ऊपर, 
१ और २ को नीचे, ३ तथा ४ को ऊपर क्रम से लगात हैं। ० और १ को उपर, २ तथा ३ 
को नीचे रखना चाहिए, जेसा प्रथम बुनाई की कमचियों में किया गया है | चौंडी बुनाई 
में कमचियाँ अपने प्रथम स्थान पर चली जाती हैं। यह सारी प्रक्रिया चित्र १७२ के 
निचले हिस्से मे ही प्रदशित है) 


तीन जालो को ऊपर करके बुनाई की त्रिवि यह है कि इससे प्रथम ५ बुनाई के बाद 
फिर वही बुनाई शुरू होती है | 


१ & 0 औ शि 


गांकार का गोल बनान २ त्नि पर 
वर्गाकार पद का गोल बनाने मे निम्नालखित तरीके से सात्रधानी बर्ती जानी 


चाहिए--- 
(१) कोनों 


पर पदा बुनन की 
सामग्री यथासभव 
छोटी बना दी 
जाती हर और 
वेसा करने के 
लिए. सामग्री 
प्रत्यक कोने पर 
एंठी जाती है। 
प्रत्येक कोने पर 
एक ही दिशा मे 
एठना चाहिए, 


के मनपमनद अन्यथा. प्रत्येक 
| बार की सुद्दाई मं 
मु कमर रिक्त स्थान वन 
न नमन नमन जायेगे। कोने पर 
90080006/0020% के कीं विधि 
त्रश्छ३ के 
[ ऊपरी भाग में 
५. 22 2 रा... के | | दहय है । 
40 पे के (२) तीन 
पा 2 जे ड रे या चार धुमाव 
५ पूरा कर लेने पर 
ः ३ कोने प्र फ्रेम की 
| | । ॥ कम्चियों. की 
॥॥ ० पे खोल देंते हैं। 
8/ के इससे पेंदे की 
/ 4८ बुनाई गोल होती 
2002८ हे 
कारीगर ७॥ 
घुमाव बुन लेने के 
बाद गोलाकार 
बुनते हैं। जब 


फ्रेम की कमचियाँ 
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पुस्तक ओर पत्र रखने की पेटी 


पुरतक रखने की पेटी अन्य टोकरियों मे सबसे उच्च काडि 


की होती ९ 


एपन का 


एक भाग तोन जाली पर आर पार करनबाली बुनाई द्वारा बनाया जाता ४ आर गुख्य 


भाग तो सम्पूर्ण रूप स इसी बुनाई द्वारा बनाया जाता ह | 
ताप हारा ही हाती है, जिसे पहल्ले कद गया ४ | 
बुनाई की होती ऐ | 
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(चि] १७५) 


बनी हुई चस्तुओ को रंगने की विधि 


उसके किनारे की गोहाई भी 
उगकी तुनार भी बर्गाक़रार जालीदार 
किनारे को गाल करन के बाद इसकी बुनाई भी तीन जालों 


का आर पार करके 
होती | किनारे पर 
फ्रेम बनानेवाली कम 
नियो से जालवाली 
जगह पर, समानान्तर 
रूप ग, बुनाई करके इसे 
समाप्त करते हैं । 

इस पुस्तक गे 
प्रदर्शित चित्र १७४ के 
सन की जो जाल- 
बुनाई होती है। वह 
चोडी और पतली दोनीं 
तरह की कवियों से 
तेयार होती है। ईए 
तरह की कगचियों रो 
बनाया गया दफन इसे 
चित्र के ऊपरी भाग मे 
दिखाया गया है। 
कारीगर की दछ्तता के 
अनुसार इसके अनेक 
रूप तेयार हो सकते ह। 
इसके बडे-बडे बषसे २ 
तैयार किये ४ 
सकते हैं | 


वस्तओं के निर्माण के बाद आऊपऊ ओर सुन्दर बनाने के लिए रेगने की बति की 


गे" !' | यहीं रंगे लाने फी विधि दी जा रही ए-- 
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यदि वस्तु पर खूब गाढा रग चढ़ााना हा, ता उसके लिए निम्नलिखित तरीक 
अपनाते हैं-- 


विस्माक (चूर्ण) ४४० ग्राम 
मालकाइट ग्रीन ४ 9 
क्रीस्टल ४ ,; 
पानी पूश१४ ,, 
ताप १०० संटीग्रेड 
समय ३० मिनट 


इस तरह मिश्रण को गरम करके कुछ ढेर ठडा होने के लिए छोड व्या जाता है | 
बाद में सरनेवाले पानी के नीचे धोकर सुखा लेते हैं| जिस घर के अन्दर जरा भी प्रकाश 
नही जा सके, उस घर के अन्दर एक सूखे कपडे मे रखकर इसे रगडा जाता हैं| वह कैम 
तबतक चलता है, जबतक उसमें कुछ चमक न आ जावे । 


साफ करता (8680॥77£) 


सूर्य की किरणों से भी बॉस साफ किया जाता है, जिसकी विधि निम्न- 
लिखित है-- 

बॉस को एक साँचे (फ्रेम) के अन्दर रख दिया जाता हैं। ऊपर से एक बडा 
शीशा रखकर सर्य के सम्मुख करके रख दिया जाता है। शीशे के अन्दर होने 
बॉस के ऊपर सीधी सूर्य की किरण नहीं पडती हैं। इसके अनुसार बॉस के 
सम्भावना नही रहती है और बाँस साफ हो जाता है। 


१६६ 


>> +5-++००७२. ध् 


(चित्र १७७) 


(चित ?७८) 
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केवल आर दो-तीन चीजो की आवश्यकता होती है। 
एक तो सुआ (बडी सई) आर दसरी लकडी की मुंगरी 
ओर तीसरी एक कंची | सए का व्यवहार चित्र १७६ 
में तथा फची का आकार चित्र “७७ में दखना चाहिए | 
पतेल का नीचे बिछाकर ओर उसके ऊपर कोपल रखकर 
वस्तु की बुनाई की जाती है। विधि नीचे दी जा 
रही है-- 

(१) पहले मूँज के निचले हिस्से को मुंगरी से 
अच्छी तरह पीठकर उस खूब मुलायम कर दिया 
जाता हे | देखिए चित्र ?७८ का उपरी भाग | इसके 
बाद भी उसमे यदि कडा अश रह जाय, तो उसे काटकर 
हटा देना पडता है | 

(२) व्यवहार मे लाने के पहले कोपल को पानी में 
इस तरह भिगों देना चाहिए कि जिससे वह पानी से 
बिलकुल तर हो जाय | बाद में अच्छी तरह उससे पानी 
मकाड देना चाहिए। 

(३) पश्चात्‌ , कोपल से पानी निचोड़कर ञ्से 
गीले कपडे में लपेटकर रख देना चाहिए, जिससे हवा 
लगने के कारण कोपल सूखने न पावे | 

(४) बुनाई आरम्भ करने के पहले केवल कोपल 
का ही दो-तीन घेरा देना पडता है और तब मूँज को 
लगाते हैं । 

कोपल (सुपली) का व्यवहार दो तरीकों से किया 
जाता है। एक तो वह कि जैसी कोपल है, उसका उस्ती 
अवस्था में व्यवहार किया जाता है | दूसरी' विधि के अंठः 
सार इसे पहले रसायन द्रव्यों से साफ करके तब व्यवहार 
में लाते हैं | 

रसायन के प्रयोग के पहले कोपल (सुपली) की एके 
बडे पानीवाले पात्र में डुबो लेते हैं। हाइड्रोजन पैरो- 
क्माइड (प्रजकठ2ल०ा शिन्वाठहा46) कमी २२ में 
३५ /, और दूसरी ७०, ४ ०३ ५०१/५-५ ० 
मोडियम मिलीकेट (8097४ शि]९७/४6) को १० ०५ 
पानी में मिलाकर अच्छी तरह घाल बनाकर रखते है। 
बाद, पानीवाले पात्र से कोपलों को निकालकर भरे 
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गिलास की माप से थोडा बडा रखकर वाँस को अलग-अलग टुकडे में काट लेना होता है | 
इसके बाद ऊपर की हरी त्वचा को हटाकर टुकड़ों को किसी बड़े पात्र मे रखकर और पानी 
देकर ३० मिनट तक उबालते हैं। पानी में थोडा कास्टिक मोडा डाल देते हैं। वाद, 
उबले हुए बॉस के ढुकडे को एक सप्ताह तक धूप में रखने के लिए छोड देना पडता है। 
टुकडों के अच्छी तरह सूख जाने पर उन्हे खराद पर चढ़ाकर खरादते हैं। तत्पश्चात्‌, 
सेंड पेपर से उन्हें खूब चिकना कर लेना होता हैं ऑर तब उसपर इच्छित पॉलिश कर 
देते हैं। यदि गिलास पर किप्ती तरह की चित्रकारों करनी हों तो, कारीगर को चाहिए 
कि वे ब्रश के सहारे चाइनीज स्याही से चित्र की आकृति वना दे और ऊपर से चपडे की 
परत चढ़ा दें। ऐसा करने पर चित्र का र॒ग कभी नही उड़ सकता | इसके ऊपर यदि 
पोकर' कार्य भी किया जाय, तो अत्युत्तम होता है। 


कागज काटने या फाड़नेवाली बॉस की छुरी 


इस कार्य के लिए आवश्यकतानुसार बॉस को टुकडे-टुकडे में विभाजित कर लेते हैं | 
तत्पश्चात्‌ , कागज पर पे सिल से छुरी की आकृति वना लेते हैं। आकृति जिस कागज पर 
बनाई जाती है, उसे बाँस के विभाजित टुकडे पर साठ देते हैं। बाद में पतली धार- 
वाली आरी से छुरी की आकृति में उसे काट देते हैं और वाहरी भाग को काटकर निकाल 
देते हैं। छुरी पर बाह्य रेखा देने के लिए उत्त औजार से काम लिया जाता है, जिससे 
एक प्रकार की खुदाई आदि का काम होता है। यह औजार एक 'नहरनी' है। बाद, 
उस बाँसवाली छुरी की धार 
भी बना देते हैं और धार 
बनाने के लिए बारीक रिती' 
नामक औजार का व्यवहार 
करते हैं। धार बना लेने १२ 
पैड पेपर से उसे खूब 
चिकना और साफ कर देते हैं। 
जहाँ छुरी पर नहरनी से काम 
किया जाय, वहाँ लाह का रग 
या और काई दूसरा रग चंढों 
देते हैं। सबसे अन्त में मध- 
मक्खीवाली मोम से पॉलिश 
करके खली का पाउडर घिस 
(चित्र १८१) देते हैं। इस तरह कागज 
काटने या फाडने के लिए 
सा ओर उत्तम छुयी तथार कर ली जाती है। ऐसी छुरियाँ चित्र श्कश मे 
प्रदाशत ६ | 


ते 
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(२) कमचियाँ वन जाने पर सभी को, मुटाई और चौडाई आई मे, वरावर रू 
में काटकर ठीक कर लेना पडता है | 

(३) पहले भीतरी भाग की कमचियों को वीच में रखकर दोनों ओर से छिलके- 
वाली कमचियों को रखते हैं। इसके बाद दोनों पाश्वों को सॉँचे के अन्दर रखकर दवा 
देते हैं। इसके बाद भी, दोनो पाश्वा मे रन्‍दा करते हैं। ध्यान रहें कि सभी कमचियों 
की मुठाई और चौडाई बराबर रहे, नही तो दबाते समय गाँठो के पास यदि स्थान र्क्ति 
रह गये होगे, तो वहाँ का हिस्सा सटेगा नहीं | कमचियों को दवानेवाला सॉाँचा चित्र 
१प्य२ में दिखाया गया है | 

(४) बाद मे रेती से घिसकर इसे बराबर कर लेते हैं। 

(५) ठीक तरह से सजाई गई इन कमचियों को मुल्लायम होने के लिए पानी में 
रख देते हैं। कुछ देर बाद साँचे में रखकर छडी की मूठ को ठेढा करते हैं। मूठ की 
तरफ, कमचियों में ही, पहले से एक लोहे का पत्तर लगा देते हैं, जिसे मूढ के साथ ही 
मोडते हैं । 

(६) बाद, इस ठेढ़ी की गईं मूठवाले भाग को कंसकर बाँध देते हें और उसी 
अवस्था में काफी देर के लिए छोड देते हैं। 

(७) प्रेसर में रखकर पत्तर को ठीक से जोडने के लिए और स्थिर रखने के लिए 
ऊपर से एक लकडी की कील को धीरे-धीरे ठोक देते हैं। इसके अतिरिक्त छडी को कडी 
करने के लिए कई जगह ऐसी कीलें ठोकते हैं, जो चित्र में प्रदर्शिव है । 

(८) इसके वाद बिजली या रेडियो हीटर से छडी को सुखाना जरूरी होता है। 
इस पद्धति से छडी के भीतर का पानीवाला अश पूरी तरह सूख जाता है। ऐसा नही 
करने से लेई से साटते समय कमचियाँ परस्पर ठीक से सट नहीं सकेगी | सुखाने के लिए 
समय ४ मिनट और ताप ७० सीग्रेड व्यवहार में लाया जाता है। 

(६) पश्चात्‌, साँचे में सजी कमचियों को उससे निकाल लेते हैं और छोटे रन्‍्दे 
से सभी कमचियों को रद कर बराबर कर लेते हैं । 

(१०) इसके बाद कमचियों को साटनेवाली विधि की जाती है। इसके लिए 
सभी कमचियों को अलग-अलग करके सभी में निम्नलिखित प्रकार से बनाई गई लेई लगा 
देते हैं। लेई बनाने की विधि नीचे टी जाती है-- 

उरिया रेजिन पेस्ट के साथ आमोनियम क्लोराइड (707 (0॥]0708) 
को पानी में घोल देत हें। इनका परिमाण निम्नलिखित है--- 


उरिया रेजिन १०० /५ 
आनमोनियम क्लोराइड १० /५ 
पानी १०7 

३ 0 


(+१) इस लेद का क्मचियों में लगाकर फिर रेडियो हीठर से रखकर सुखाते है| 
इसके लिर समय २० मिनंद आर ताप छ० से ८० मसटीग्र ड होता हद । 
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पट 2 
(८2) ८22 


रखने का दृश्य चित्र ?८५ में दिखाया 
गया है | 

(४) सॉँचे मे जाली लगाने 
के बाठ तीना चउटाइयों मे उग्या- 
पेस्ट का लेप कर दते हैं। उक्त 
साँचे में ढकन बैठा कर उसे प्रेसर से कस 
देते हैं। ढक्कन बेठाने का ढ ग॒ चित्र 
श्ट६ और चित्र श्८७ में दिखाया 
गया हूँ | 

(५) इसके बाद रेडियो हीटठर 
के द्वारा २० मिनट तक इसे सुखाते हैं 
और वाद में ठडा होने के लिए 
बाहर थोडी देर छोड देते हैं। 

(६) ठडा हो जाने पर वस्तु 
को गोल या वर्गाकार अथवा षदकोण 
रूप देने के लिए पेंसिल से मनोंनुकूल 
चिह्न कर देते हैं ओर उसी के अनुसार 
फिर औजार से काट देते हैं। 

(७) बाद में सेंड पेपर से साफ 
करते हैं और वस्तु पर चपडे की परत 
लगा देते हैं | 

(८) अगर वस्तु पर रग देना 
चाहते हैं, तो चाइनीज या जापानी 
लाह का रग दे सकते हैं। 

(६) इसी विधि के अनुसार 
सिगरेट, जेवर आदि के रखने के लिए 
भी छोटे वक्‍स तैयार कर सकते हैं । 

साधारण तरीके से भी चंटाईयो 
को प्लाइ ऊड की तरह तख्तेदार 
बनाया जा सकता है। इसके लिए 
निम्नलिखित विधि अपनाई जीं 
सकती है-- 

(८) एक के ऊपर दूसरी और 


हे 


दसरी के ऊपर नीसरी ऋत्ठाई रख ८ । 


(चित्र १६३) 
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(२) बाद, एक दूसरी मशीन होती है, जिसमे 
बॉस को डाल दिया जाता है और वह उसपर का 
छिलका तुरत हटा देती हे। 

(३) फिर, तीसरी मशीन बाँस के भीतरवाली गाँठों 
को निकालकर उसे पूर्ण खोखला कर देती है | 

(४) एक और मशीन ऐसी होती है, जो कई मुठाई 
के बॉसों को कई भागों मे विभक्त कर देती है। प्रत्येक 
बाँस को विभक्त करने के पहले उसमे अलग-अलग दाग 
देकर और प्रत्येक को वाँधकर मशीन में रखते हैं। बाँस 
की मुटाई के अनुसार विभाजन किया जाता है, ताकि 
विभक्त बाँसो की मुठाई चौडाई समान रूप में हो । 
विमाजन-विधि के लिए चार प्रकार की मशीनें काम मे 
लाई जाती हैं-- 

(क) विभक्त करने के लिए। 

(ख) चिकना करने के लिए | 

(ग) चिह्न देने के लिए। 

(घ) त्वचा हटा देने के लिए | 

(इसके साथ ही साफ करने के काम के लिए अलग से 
भी व्यवस्था रहती है ।) 


विभाजन के बाद, कीडो से सुरक्षा के लिए रसायनों 
का व्यवहार करके बाँस को, धूप में दस घण्टे तक सूखने के 
लिए छोड देते हैं। निम्नलिखित रसायन और उनका 
परिमाण व्यवहार में आता है-- 
रसायन--(क) अलक्लो रिन सॉल्युसन 
(4]०॥0776 807४07) 
(ख) कास्टिक सोडा 
(ग) पी० सी० पी० 
(इन्हें बाँस से तेल निकालने और कीडो से बचाने के 
लिए लगाया जाता है |) 
परिमाण--? ८० ]॥76 को बड़े पीपे में ६०० 
ग्राम पी० सी० पी० देकर और रसायन से निकालकर 
बाद गे १० घण्ट तक वप में रखत हैं | इसके बाढ़ 
सामानों को व्यवहार मे साया जाता है। 
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(६) इसके बाद लकडी वी राख मलकर धूप मे सुखा देत हैं। इस क्रिया 
के कारण बसी से कमी कीडे नहीं लगते हैं| इस विधि से बनाई गई बसी काफी मजबूत, 
सुन्दर और सुविधाजनक होती हे । इसकी लम्बाई इच्छानुमार बनाई जा सकती है | 

(७) बसी बनाने के लिए अधिकतर चाम! या मकोर' बाँस का व्यवहार क्या 
जाता है | 

(८) ऐसी बसी के सुरक्षापर्वक रखने के लिए एक वकक्‍्स की भी आवश्यकता 
होती है, पर उसका मूल्य अधिक हो जाता है | 


विभिन्न प्रकार के बॉसो के बंग 


इस काम के लिए पहले बाँस से तेल निकालते हैं। तेल निकालने की विधि 
व॒ताई जा चुकी है। वाद, जब बाँस फाडे जायें, तव आवश्यकतानुसार चौडाई में ही | 
फाडने आदि कार्यो के लिए विशेष प्रकार की मशीनों का सहारा लेना उत्तम 
होता है, जिससे उत्पादन बड़े पेमाने पर किया जा सकता है। इन कामों के लिए 
निम्नाकित मशीने व्यवहार में आती हैं-- 

(१) मोटी कमचियाँ बनाने की मशीन | 
(२) आरी-मशीन, जो काटने के काम में आती है | 
(३) छेद करने की मशीन | 
(४) बराबर करने के लिए और गोलाकार करने की मशीन, यानी रच्दा 
मशीन | 


चटाई से बनी वस्तुओं में लाह का प्रयोग 


इस तरह की वस्तुए पहले हमारे देश में बनती थी, पर अब लुप्य्राय हैं। लाह 
के प्रयोग से वस्तुओं का सौन्दर्य बढ़ता है और उनमें पूरी मजबूती आ जाती हैं। भारत में 
कही-कही अब भी ऐसी चीजें कारीगर बनाते हैं, जिनका दर्शन यदा-कदा हमें मेलो में हो 
जाया करता है| उपयुक्त विधि से बनाई चीजो (जो बहुत कम मूल्य की होती हैं) के ऊपर 
यदि लाह का लेप देकर उसे आकप्रक और मजबूत बनाया जाय, तो उनका मूल्य कई गुना 
बढ़ जायगा तथा लोग खुशी-खुशी खरीदेंगे भी | ऐसी वस्तुओ का निर्माण जापान, चीन, 
बर्मा आदि देशों में खूब होता है। यदि उक्त प्रणाली से अपने देश में चटाई बुनने का 
काम लिया जाय, तो रोजी की बहुत बडी समस्या हल हो जाय | 

ऐसी चटाई की बुनाई में न तो विशेष सामानों की आवश्यकता है या न ज्यादा 
ओऔजारों की। इसके लिए केवल दो-चार औजारों की ही जरूरत पडती है। अगर चटाई 
देकर वक्‍सा वनाना चाहते हैं, तो पहले बक्से के आकार का लकडी का ढाँचा तैयार कर 
लीजिए | बाद मे बुनी चटाई को, सरेस या युरिया रेजिन से, वक्‍से के भीतर चारों 
ओर तथा तल में साट दीजिए। उसके बाद लाह का लेप लगा दीजिए | इससे वहुत 
बडा लाभ यह होता है कि कभी उस बक्से में कीडे नहीं लगेंगे ओर वक्‍्सा इतना मजबूत 
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(१) इस प्रणाली के अनुसार बुनी हुई छोटी टोकरी के किनारेवाले अश 
में लाह के बराबर पानी मिलाकर बनाये गये घाल को पहले लगा देते हैं। यह इसलिए 
किया जाता है कि टोकरी के घपेरावाले किनारे की बनावट मजबूत हो जाय और 
वह निकलने न पावे | इस क्रिया को दो वार करके किनारे को खूब मजबूत बना लिया 
जाता है। 

(२) बाद, घेरे के किनारेवाली तानी की कमचियों को, जा वाहर निकली 
रहती हैं, काट दिया जाता है| 

(३) इसके पश्चात्‌ लाह मिलाये हुए गोबर को पुन दो वार पोत देते हैं, 
जिससे ऊबड-खाबड स्थान बराबर हो जाते हैँ | वाद, वस्तु को अच्छी तरह सुखा 
लेते हैं, जिससे उसमें मजबूती आ जाती है| 

(४) लेप के सूख जाने के बाद, मोटे-पतले लगे लेप को, वस्तु को घुमा-घुमाकर 

छुरी से बराबर कर देते हैं। खराद पर या चाक पर भी रखकर बराबर करते हैं और 
इन दोनो विधियों से बराबर करने की सही आकृति में कोई कमी नही रह जाती है। 

(५) वाद, लाह का अधिक अ्रश और गोबर का कम अश देकर लेप बनाते हैं 
और उसे वस्तु पर पोत देते हैं। पुन सूखने के लिए छोड देते हैं । 

(६) पश्चात्‌, गोबर का अ्रश ज्यादा और लाह का अश कम देकर लेप तैयार 
करके घोलते हैं और पुन धूप में खुखाते हैं । 

(७) अच्छी तरह लेप के सूख जाने पर पत्थर पर घिसकर चिकना करते हैं | 

(८) इतनी क्रिया हो जाने पर केवल लाह का लेप वाहर ओर भीतर चढाकर 
धूप में वस्तु को सुखा देते हैं । 

(६) यदि बस्तु पर कोई डिजाइन बनाना है, तो एक प्रकार के औजार से या 
छुरी से डिजाइन तैयार करके ऊपर से लाह अथवा पिगमेट रग चढ़ाकर अच्छी तरह कपड़े 
से पोछ लेते हैं। बाद, कच्ची लाह का लेप चढा देते हैं । 

(१०) पुन वस्तु पर दूसरा रग देने के लिए औजार से रेखाकन करके हरा रग 
चढ़ा देते हैं तथा सुखा लेते हैं | 

(११) तीसरा रग देने के समय पूर्ववत्‌ रेखांकन तेयार करके पीला रग चढाते हैं 
और सुखाते हैं | 

(2२) इन सब विधियों की समाप्ति के बाद लाल रग चढाते हैं और सुखा 
लेते हैं । 

(१३) सबसे अन्त में वस्तु को चिकना करने का काम अरवा धान की सुस्सी की 
रगड से क्या जाता है। 

वहाँ कोई कोइ “तनको” के स्थान पर धान की भुस्सी को जलाकर पाउडर बनाते हैं 
और उसमे लाह मिलाकर लेप तैयार कर लेते हैं। वर्मावालों का कहना है कि गोबर 
से उनमे लेप घान की मृस्मी का ही होता है| 
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भारतवर्ष में काष्ड-शिल्प तो है, पर वेणु-शिह्प नहीं है। इसके अतिरिक्त हमार॑ 
यहाँ काष्ठ-शिल्पो के मी अलग-अलग नामकरण नही हुए हैं, पर जापान मे इस शिल्प के 
विभिन्न नामकरण हो गये हैं, जिससे इस शिल्प-विधि की व्यापकता तथा स्थिरता पर प्र॒णं 
प्रकाश पडता है। जापान में खुदाई-शिल्प अपने नामकरण के अनुसार १ प्रकार के हैं । 

उपयुक्त खुदाई-शिल्प के लिए वहाँ विशेष प्रकार के औजार बनाये गये हैं, जिनसे 
ही ऐसे कार्यों का सम्पादन होता है। ऐसे औजारो की रूप-रेखा चित्र १६३ के द्वारा 
प्रदर्शित की गई है। प्रायः प्रत्येक खुदाई-शिल््प के लिए एक विशेष प्रकार का ओजार 
होता है और इन औजारों की आवश्यकता विभिन्न कार्यों के लिए होती है । उदाहरण- 
स्वरूप सीधी रेखा और टेढी रेखा आदि की खुदाई के लिए अलग-अलग ओऔजार 
होते हैं। उक्त प्रणाली के कार्य के लिए सात-आठ प्रकार के औजार व्यवहृत होते हैं, 
जो चित्र १६३ में दिये गये हैं। 

ओऔजारो की प्रयोग-विधि 
निम्नलिखित है। नीचे दिये 
गये सभी नाम जापानी भाषा 
के हैं-- 

(१) इतो वरी--वह कार्य 
ऐसे औजार से होता है, 
जिसका अद्धुभाग कुछ वक् 
होता है। इसमें खुदाई-कार्य 
करने के पहले ऊपर के हिस्से 
को जरा चौडाई की ओर से 
काट लेना पडता है| कादते 
समय बॉस की जड़ की और से 
ऊपरी माग की तरफ छुरी 
चलाई जाती है, अन्यथा छिलके 
के हट जाने की सम्भावना 
रहती है। बाद, ओऔजार 
की मदद से बाँस पर मनोसुकूल 
चित्न की आकृति तैयार 
| करते हैं और तब हल्की तथा 


(चित्र १६४) 


गहरी रेखा के सहारे वारीक 
रेखाबाली आकृति उभारे 
लेते हैं। इस काम के लिए 
2, ब्यवद्वत होनेव्ाला औजार 
कुछ चोडा तथा छोटा होता है, 
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“सिया उसीवरी' है| इसकी विविव आकऋृतियाँ 
चित्र ९६६ म प्रदर्शित ह। 

(+०) सेनवरी--यह पतली वटाली-जेसे 
एक विशेष औजार से की जाती हैं। बद्यपि 
इसकी विधि वही है, जो उप्यक्त दो सख्यावाले 
की है, तथापि विभिन्नता यह होती हैं कि इसमें 
अत्यन्त हल्की तथा महीन खुदाईवाली रेखा 
रहती है, जिसकी गहराई अति क्ञषीण होती है । 

(११) सिनावरी--यह वटाली-जैसे अर््धॉकार- 
वाले औजार से की जाती है। इसमे रेखाओं को 
गहराई बुछ अधिक होती है। इसे चित्र 
१६७ मे देखे | 

(१२) मारुत्री -यह भी अर्द्धकार 
औजार से सम्पादित होती है। इसमें सब गहरी 
तथा गोलाकार खुदाई का कार्य होता है। इसका 
प्रदशन भी चित्र १६६ के तीसरे चित्र में हुआ हैं | 

(१३) फुदेवरी--इसे भी अरद्धकार 
औजार से ही करते हैं। इसकी विशेषता यह है 
कि इसकी रेखाएँ मालूम पडती हैं-जैसे एक ही 
बार के वार में बनाई गई हैं। इसे चित्र १६६ 

(चित्र २६) के चोथे हिस्से मे देखे । 

(१४) टाकावरी-यह विधि भी अर्द्धाकार तथा त्रिकोणाकार औजार से की 
जाती है | इसकी खुदाई मे रेखाएँ सीढी की तरह ऊ चाई-निचाई में दिखाई गई होती है | 
यह विधि चित्र ?६६ के पाँचर्वे हिस्से मे प्रदर्शित है । 

(१५) सुकाशीवरी--इसमे एक प्रकार की वटाली जैसा औजार व्यवहृत होता है, 
जो अर्डधाकार तथा त्रिकोगाकार होता है। इसमे खुदाई इतनी गहरी होती है कि 
बाँस में आर पार छेद हो जाता है | 

(+4) रिटाइवरी--इसे भी उपयु क्त आजार से ही करते है | इसमें अधिक 
गालाइ का भाव रसकर खुदाई का काम किया जाता हं। 

(१७) फुकावरी--पह विधि भी अर्द्धाकार आर जिकोणाकार ओजार से ही सम्पन्न 
हाती £ | टसकी रेखाएं भी विशेष रुप से गहरी होती है, जो लगभग हितोवरी की तरह की है | 

(८) शिगवरी-पह विवि केवल थर्डाकार ओजार से ही की जाती टै। इसमें 
के अल देकर कु चाइ-निचाइवाली रेखाए दिखाई जाती है| चित्र १६ 
7 चत्र ४६ भा इन्ही पर क्रपाआ के चित्र है| 


नाॉट- जद है ऋगन न्क्ृ प्न्त्त ज्छ क्ानो पर ईबणप न्प मम ब्यान दना हाता ट् 
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पोकर की कार्य-विधि 


पोकर एक प्रकार का यत्र है, जिसके साथ विजली की एक कलम लगी होती है। 
यत्र के साथ एक पज्ञक भी लगा रहता है। कार्य आरम्भ करने के पहले प्लक को बिजली 
के साथ सलग्न कर दिया जाता है। प्लक के द्वारा जब बिजली दौंडने लगती है, तब यत्र 
ओर उसमे लगी नुकीली कलम गरम हो जाती हैं। पूरी तरह कलम के तत्त हा जाने पर 
उसे बाँस की बनी वस्तुओं पर अपनी इच्छित नक्काशी क अनुसार चलाते हैं, जिससे वस्तु 
पर नक्काशी बन आती है। इसकी विशेषता यह है कि तप्त कलम से नक्काशी बनाने के 
कारण जिधर-जिधर कलम घुमाई जाती है, उधर-उधर का स्थान जल जाता है| इसमे 
एक प्रकार से भूरा रग आ जाता है, जो अत्यन्त स्थायी होता हे । यह इतना स्थायी 
होता है कि वस्तु के नष्ट हुए विना यह नही मिट सकता | 
इसमें एक सतकता बरतनी पड़ती है कि प्लक लगाने के पहले नुकीली कलम लगे 
यत्र को एक ई ट के ऊपर रखते हैं, नही तो यत्र फ्यूज हो जाता है। एक ऐसा पोकर- 
यत्र भी होता है, जों अलकोहल से जलता है। इसका व्यवहार उस जगह के लिए 
उपयुक्त है, जहाँ बिजली का प्रवन्ध नही है| इससे भी उसी तरह का सारा काम किया 
जाता है| 
उपर्यक्त आधुनिक विधि का काम, हमारे यहाँ पहले अथवा आज भी, दूसरे तरीके 
से लोग करते हैं। वस्तुओं पर इच्छित नक्काशी बनाने के लिए ये लोग लोहे का सांचा 
बना लेते हूँ, जिसे आग में तप्त कर, उससे वस्तु पर दाग देकर, काम निकालते हैं। आपने 
छाते की बेरेंट अथवा वजानेवाली वशी पर इस आलका रिक रूप को अवश्य देखा होंगा, 
जो इसी विधि से तेयार किये गये होते हैं| इस पद्धति को रासायनिक पदार्थों से भी 
किया जा सकता है, जिसकी विवि नीचे दी जाती है-- 
शीशे की बनी नुकीली कलम इस काम में व्यवहृत होती है। रसायन में नाइट्रिक 
एसिड अथवा सल्फ्युरिक एसिड को लेकर एक शीशे के पात्र मे रख देते हैं। उस रसावन 
में शीशेवाली नुकीली कलम को डुबोकर बाँस या वॉस की बनी वस्तु पर मनोनुकूल 
आलका रिक रूप प्रटन किया जाता है। वस्तु पर आलकारिक रूप दे देने के वाद, वरढ 
को आग पर गरम कर लेते हूँ, तत्पश्चात्‌ उसे ठडा होने के लिए छाड देते हैं। ठ5डा 
हो जाने पर उसे पानी से थो ढेत है| इसके वाद ठीक पाकर की काय-विधि” जैसी नक्काशी 
हो जाती है। इन दोनो में विभिन्नता यह हं कि रसायन पद्धति से किया गया अलकार 
पोकर-पद्ध तवाले अलकार-जेसा उतना स्थायी नहीं होता, क्योकि पोकर-पद्ध तिवालें अलकार 
म गदराइ दुछ ज्यादा हो जाती ह। 
यह काय केवल वाँस की वनी वन्‍्तुओं पर ही नहीं, बल्कि लकड़ी के बने विविध 
सामाना, चमटे की बनी वस्तृओ, ताट क पत्तो एवं बॉस की कोपलों पर भी हाता है, जिससे 
सता की मुस्दादा अलइत हाने के कारण बढ़ जाती है। यह काय भारत के विर्सिन्न 
थे वाब ने 7 रहा है, पर उसमे दचित्पारेकार की आवश्यकता है | 
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खुल, कुर्सी आदि बनाने के लिए उपयुक्त वॉस चुनन 
पडते हैं| ऐसी वस्तुओ के वनान के लिए ध्यान रखना 
चाहिए कि न तो बाँस टेढे हो या न उनमे कीडे लगे हो 
अथवा न छेव्वाले हो । विशेषत ढॉँचा तैयार करनेवाले 
बाँस के लिए इसका परीक्षण आवश्यक है| स्वच्छ, सुन्दर 
और मजबूत बॉस के ही ढाँचे तैयार होते है। इस काम 
के लिए बाँस की मुठाई और भीतर के खोखले अश 
का परीक्षण आवश्यक है। जिस वास म जितना खोंखला 
कम होगा, वह उतना ही इस काम के लिए उपयु क्त 
होगा। जो बॉस जितना ही ज्यादा नीसन (खोखला 
रहित) होगा, वह सेंककर टेढा करने में सुविधाजनक 
होगा | 

ऐसे उपयुक्त बॉस चुनकर उसकी गॉठों को तेज छुरी 
से सर्वप्रथम साफ कर दिया जाता है| यदि गॉँठ वबाँस 
के समतल भाग के वराबर में साफ नहीं होंगी, तो उस 
स्थान पर इच्छानुकूल वह टेढा नहीं हागा | गॉँठ साफ 
करते समय इस बात पर भी पूरा ध्यान रखना पडता है कि 
कही बॉस की बाहरी त्वचा न छिल जाय। त्वचा के 
नष्ट होने से बाँस की सुन्दरता और मजबूती नष्ट हों 
जाती है। वाँस से गाँठो को हटाकर राख या धान की 
मुस्सी अथवा पुआल से मलकर उसे अच्छी तरह साफ कर 
लेना पडता है। बाद, आवश्यकतानुसार बाँस को 
टेढा या सीवा करने के लिए गेंसोलीन (४9850|78) 
लेम्प, चित्र २०० या ग्लास लेम्प, चित्र २०१ की सहायता 
लेनी चाहिए। लेम्पो पर बॉस के विशेष स्थान का 
गरम करते समय उसे इधर-उधर फेर्त रहना पडता हैं 
ताकि अधिक आँच लगने से वास जलने न पावे| ईस 
समय आँच पर वाँस को सीधे न रखकर उसकी भाप से 
मदद लेनी पडती है। भाष से मदद लेने पर वास जलन 
नहीं पाता है ओर गरम हो जाता है। 

जब बॉस काम के लायक गरम हो जाय तब 
धीरे-वीरे दबाकर उसे मनोनुकूल टढ़ा या सीबा कर 
लिया जाता हैं। इसके वाद उसे ठवाकर रख व्या 
जाता £| इसकी विवि चित्र २०१ में टिखाई गई हैं, 
नो बॉस को सीवा कर रही है| टेढा कग्न पर उस 
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कागज पर वना लिया जाता है। इससे 
सुविधा यह होती है कि कारीगर चित्र के 
अनुसार ही, जहाँ जितनी जरूरत है, वाँस 
को टेढ़ा करता है या घुमाता है। उसकी 
ऊ चाई-लग्बाई की माप भी वह ठीक करता 
रहता है। <ढे किये गये बाँस को एक 
फ्रेम में डालकर कुछ ददेर छोड दिया 
जाता है। फ्रेम में लगाकर रखे गये 
बाँस का चित्र २०४ में दिया गया है। 
इस तरह फ्रेम लगाकर जितनी अधिक देर 
बाँस को छोड दिया जायगा, उतना ही 
ज्यादा अच्छा होगा। 
जिस आकार में बाँस को टेढा करना 
चाहते हैं, अगर वैसा रूप देने में कठिनाई हो 
रही है तों एक तझ्ते पर उस आक्षृति में सजा- 
कर कॉटियाँ ठोक दी जाती हैं। फिर बाँस 
को गरम करके उन कॉाँटियों में फंसा दिया 
जाता है। अधिक देर तक छोड देने पर 
बाँस इप्सित आकार में ठेढा हो जायेगा | 
इसकी विधि चित्र २०५ में दिखाई गई है। 
यदि कुर्सी में दो फ्रेम की आवश्यकता है 
तो दोनो फ्रमों के पाश्ब भागों को रदे से रद 
कर बराबर कर लिया जाता है। पहले दोनो 
फ्रेमों को सटाकर देख लेना चाहिए कि 
कहाँ-कहाँ लकडी की कील देकर जोडाई की 
जायगी | कील ढोकने के स्थानों में पहले 
चिह्न लगाकर उन स्थानो में छेद कर देते हैं 
और उन छेदो में कील ठोक कर फ्रेम को 
जोड देते हैं । इसकी सारी विवि चिंत्र 
२०६ मे प्रदशित है | 
तीन बाँस के फ्रेम बनाकर जोड देने 
पर उसका आकार जिस प्रकार का होगा, 
उमका रुप चित्र २०७ में दिखाया गया है। 
बाइ आर का फ्रम चित्र मेबाई ओर है ओर 
दाहिनी ओर का दाहिन भाग मे | 


पैरवाले भाग को एक निश्चित ऊचाई पर निशान लगाकर वही से मोडत है। इस 
चित्र २१० में देखना चाहिए। ऋ्रम के दसर॑ भाग का भी, एक निश्चित चौटाई 
रखकर, उसी प्रकार मोटठत है ओर 
तब मुड हुए भागो के दोनो पेरो को 
एक रस्सी तानकर बाँध देते हैं। 
बाँधन के बाद उसे उसी अवरथा में 
कुछ घण्ट छोट देते हैँ। देखिए 
चित्र २११| इस वात का वरावर 
ध्यान रहे कि जब जहाँ मोडना हो, 
वहाँ तब बाँस को गरम कर लेना 
अतिआवश्यक हे | 
लक चित्र २१२ में दिखाया गया है 
कि पर वाले बाँस के जोडने तथा 
आडी लगा देने पर किस ऊंचाई के 
आधार पर बॉस को काटा जायगा। 
इस प्रकार जब फ्रेम तेयार हो 
जाते है, तब उन्हें एक साथ मिलाकर 
जोड दिया जाता है, जिसका आकार 
चित्र २१३ में दिखाया गया है। 
बेठनेवाले फ्रेग को ही उक्त विधि से 
बनाकर, मोडकर ओर फिर जोडकर 
तेयार कर लिया जाता है, जो चित्र 
२१४ मे प्रदर्शित १ | समी फ्रगो के 
तेयार हो जाने पर सबको मिलाकर 
ओर काँटी ठोक कर जीड़ दिया 
जाता है, जिसका चित्र २१४ में 
दिखाया गया है। 
कुर्सी के बिचले हिस्से को, जो 
फ्रम के बीच भाग गे होता है आर 
जहाँ आदमी बंठता है, बडी सफाई से 
बनाना पडता है। बीच के बुनाई 
वाले स्थान को बनात समय बाँसों के 
ऊपग्वाले चिकने रतर को हटा दिया 


+ 


पे रे हटा का भी एस्ट से रैदकर बराबर आर रात चिकना कर दिया जाता है | 
हे क्चा पर # फ् कक न के जा 
रब ११82 जन गम ग्र सानी हे नी हं । फाटन की प्रक्रिया पहले ह्टी बतलाई 


श्र वेणु-शिल्प 


((/७]0704077) दिये बिना लाह को ठीक से तरल नही होने देता है। किन्तु आइसमो- 
एमील अलकोहल (480 877ए) 9]००॥०)]) मे शीघ्र घुलन की शक्ति मौजूद रहती है 
और वह जल्दी सूखता भी नहीं है। इसमे तरलता की मात्रा इतनी अधिक है कि इसे 
पानी का छीटा अथवा हवा देकर सुखाना पडता है | 

(२) यह भी देखा गया है कि यदि (॥)60॥9) 79॥॥)9]90०) के साथ 
सामान्य परिमाण में क्लोरोफार्म मिलाकर छानते हैं, तो तरलता में आधा ही फल 
मिलता है। 

(३) कार्बन टेद्राक्लोराइड (४7००) ॥७४७०॥]०७४०७) मिलाकर जब 
लाह को छानते हैं, तब भी आधा ही घोल होता है। 

(४) 07070 07 और 7०७४४७०७)०१०७ बराबर परिमाण में मिलाकर 
छानते हैं तो भी आधा ही लाभ होता है। 

(४) लाह के साथ आइसो-एमील अलकोहल (]80 4७779) ७]00॥0!) और 
क्लोरोफार्म मिलने पर भी आधा ही घुलन होता है। किन्तु, इसमें अलकोहल अपने रूप 
में परिणत नही होता है। फिर भी इस पद्धति से आधी ही सफलता मिलती है। 


(६) यदि लाह के साथ आइसोएमील अलकोहल (॥80 77079 »)००॥०)) 
और आइसोनक्लीर अलकोहल ([800॥]070 &000॥0]) मिलाया जाय, तो भी आधा 
ही फल प्राप्त होता है। 


(७) लाह के साथ आइसोएमील अलकोहल और क्लोरोफार्म मिलाकर जो लेप 
बनाया जाता है, यदि उसके साथ युरिया रेजिन पेट (एऐ779 ९४7 29770) मिला 
दिया जाय, तो इसी का व्यावमायिक नाम इज्युमिलाक (02077॥]80) होता है। किन्‍्त 
यह नकली रेजन (687) सोनथेटीक रेजन (७॥ए8७॥४४0  हि0»7) है। 
इसका वरावर-बरावर भाग मिलाकर लेप (728806) बनाते हैं, जिससे आधा फल 
मिलता है । 


(८) आइसो-एमील और अलकोहल के साथ कुछ मिथिल अलकोहल मिलाते हैं | 
इसमे उपरिनिर्दिप्ट उस्यारेजिन आधा भाग और टानोको (]'000० ) आबा मिलाकर 
तब प्रयोग किया जाता है | 


(६) चपड के साथ मिथिल अलकोहल (0७009] ४]९००॥०]) और फैनर्थि 
रानन (?॥0॥0] ]१९७॥7) तथा टोनका ( [070]:0) आधा भाग एवं पानी ५। 
मल्ारर लग बनाया जाता है| इसका परिमाण इस प्रकार है-- 


] पथ 


प्राचीन भारत की सांग्रामिकता--प ० रामदीन पाण्डेय 
बाँसरी बज रही--श्रीजगदीश त्रिगुणायत 
चतु्दे शभाषा-नि बन्धावल्ली--- (संकलित) 
भारतीय कला को बिहार की देन--डॉ ० विन्ध्येश्वरीप्रसाद सिंह 
भोजपुरी के कवि और काव्य--पश्रीदुर्गाश करप्रसाद सिह 
पेट्रो लियम--श्री फूलदेव सहाय वर्मा 
नील-पंछी-- (मूल लेखक मॉरिस मेटरलिक) अनु० डॉ० कामिल बुल्के 
लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ मानभूम ऐण्ड सिहभूस 
पड़दशन-रहस्य--प० रगनाथ पाठक 
जातकफालीन भारतीय सस्कृति--श्रीमोहनलाल महतो “वियोगी' 
प्राकृत भाषाओं का व्याफरण--मूल लेखक : श्री रिचर्ड पिशल 
दक्खिनी हिन्दी-काव्य-घारा--महाप ण्डित राहुल साक्ृत्यायन 
भारतीय प्रतीक-विद्या--डॉ० जनाद॑न मिश्र 
सतमत का सरभग-सम्प्रदाय--डॉ ० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री 
क्ृषिफोश (प्रथम खण्ड)--सपादक डॉ० विश्वनाथ प्रसाद 
कैंवरलिंह-अमरसिंह--अनु ० प० छविनाथ पाण्डेय 
मुद्र ए-कला--प ० छुविनाथ पाण्डेय 
लोक-साहित्य : आऊर-साहित्य-सूची--स ० आचार्य नलिनविलोचन शर्मा 
लोकगाथा-परिचय--स ० आचार्य नलिनविलोचन शर्मा 
लोकऊथा-फोश---स ० आचार्य नलिनविलोचन शर्मा 
बोदछूघर्स ओर बिहार--प० हवलदार त्रिपाठी 'सहृदय! 
साहित्य का इतिहास-दर्शन--आचाय नलिनविलोचन शर्मा 
मुहावरा-सी मासा--डॉ० ओमप्रकाश गुप्त 
वैदिक विज्ञान ओर भारतीय संस्कृति---प० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी 
पचदश लोफभापा-निबन्धावली 
हिन्दी-साहित्य ओर बिहार (७वीं से १८वीं शती तक)-- 

स० आचार्य शिवप्रूजन सहाय 
कथासरित्मागर (प्रथम खणड)--मूल लेखक महाकवि सोमढेव भद्ठ 
भारतीय अद्द कोश (शक्राढद १८८० )-+स» श्रीगदाबर्प्रसाद अम्बष्ठ 
सश्रोष्याप्रसाद ग्यत्री-स्मारक झन्‍्थ 
सदलमिद्-ग्रन्थावर्ल,--स ० आचाय नलिनविलोचन शर्मा 
रगनाथ रामायण (तेलुगु से अ्नूद्धित) 


अनु० श्री ए० सी० कामा:क्ष राव 
गं।स्वामी तल्लीदास--स्बर ० ठीशिवनन्दन सहाय 


जे 


द्वेगह वेग के अन्य नमूने । ऊपर का नमूना 
केवल बाँस से निर्मित है। 
नीचे--एक बेग और वबुल-मेट, जो वास 
की कोपल से तैयार हुए हैं । 
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पुस्तक रखने की पटी का नमूना 


वक्तव्य 


विहार-सरकार द्वारा सस्थापित और संचालित विहार-राष्ट्रभाषा-परिपद्‌ के 
तत्तावधान में प्रति वर्ष अधिकारी विद्वानों द्वारा अपने शोधविषयक साहित्य पर भाषणमाला 
का आयोजन किया जाता है। तदुपरान्त वे भाषणमालाएँ पुस्तकाकार प्रकाशित होती हैं | 
परिषद्‌ का यह परम सौभाग्य है कि अपने जीवन के प्रारम्भ-काल से ही उसे मारत के 
मूर्धन्य विद्वानों का हार्दिक सहयोग और मद्शलमय आशीर्वाद प्राप्त है। प्रस्तुत बेणु-शिल्प! 
उमी प्रकार की भाषणमाला का एक अन्थ-रूप है ) 

भारत-प्रसिद्ध चित्रकार श्रीउपेन्द्र महारथी ने गत १६५७ इसवी में वेषु-शिल्प में 
विशेष शिक्षा प्राप्त करने के लिए जापान की यात्रा की थी | डेढ-पौने दो साल तक 
वहाँ के विभिन्न कला-सस्थानों में घूम-धूमकर शिक्षा प्राप्त कर वे पटना लौट आये | 
परिपद्‌ के आद्य सचालक आचार्य श्री शिवपूजन सहाय ने वेणु-शिल्प पर भाषण देने के 
लिए उन्हें आमज्ित किया | श्रीमहारथीजी ने प्रसन्नतापूर्वक उनका आमंत्रण स्वीकार 
किया | परिणामस्वरूप, माच १६५६ ईसवी मे, कदमकुआँ-स्थित विहार-हिन्दी-साहित्य- 
मम्मेलन-मवन में वेणु-शिल्प-सम्बन्धी एक वृहत्‌ प्रदर्शनी खोल कर, अपने भाषणों से 
श्रीमहारथी ने कई दिनों तक श्रोताओं ओर दशकों को आश्चर्यान्वित, आनन्दित और 
आप्यायित किया | बॉस-जैसी साधारण-सी टीख पडनवाली वस्तु से केसी-कैसी आश्चर्य- 
जनक, न्ेत्रजक और मनोमोहक सामग्री तैयार की जा सकती है, देखते ही वनता था। 
श्रीमहारथी ने ज्ञान और आनन्द का एक नया समार ही रच दिया ह ओर निश्चय ही 
यह इस विशिष्ट बिपय पर हिन्दी क्या, किमी भी भाषा में पहली पुस्तक हैं। उनदी 
भाषणमाला को आज पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर सवभाधारण पाठकों के सामने प्रस्तुत 
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अ्रक्षथन 


प्रकृति ने मानव की सुख-ममृद्धि और साज-सज्जा के 
लिए जितने भी साधन विये है, उनसे वेणु (वॉस) का 
स्थान स्वोपरि है | लगभग नारियल के ही पेड के सह्श 
वेणु के भी अनेक उपयोग हैँ | इससे वरती की शोभा 
और सुपमा बढ़ती है ओर यह उसे शीतलता तथा छाया 
प्रशन करता हे। इसकी कोपल सुस्वादु होती हे ओर 
लोग सुरुचि के साथ खाते हैं। इसके थारोग्बप्रद गुणों 
के कारण इसका उपयोग ओपधि के रूप में भी होता है। 
साराश यह कि यह छप्पर, छाजन और चटाई से लेकर 
आकपंक हाथ बेंग (कोना या बुआ), प्याला, कारी 
(गड़ आ) तथा उपस्कर (खाट, चाकी, कुमी, मेज इत्यादि) 
तक निर्मित करने के काम में व्यवहृत होता है। वास्तव 
में इसके उपयोग अनगिनत है | सक्षेप मे यह कि रहस्थी 
का सारा घर वेणु के विविध उपादानों स सजाया जा 
सकता है | महारथीजी ने इस बहुमूल्य पुस्तक म केवल 
उणु के अनेक उपयोगों का ही वर्णन नहीं किया हैं, अपितु 
विस्तार के साथ, स्पष्टतापब्क, अपने चित्रों के सहारे, 
उनको अच्छी तरह सममकाया भी है | 

यह पुम्तक केवल उपयाग-विधियों का सची-मात्र 
अथवा उनके गणना करानेवाली ही नहीं है, प्रत्युत 


लेखक न इसम वेणु के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अनेक 
गचम बात भी बतलाई हँ। विशेषत वोड़धर्म से 


ए्‌ 

वेयुशल्प के धानष्ठ सम्बन्ध ओर इसके विकास तथा 
विल्दृत उपयाग-ववच्य पर भी प्रकाश डाला है। वेष के 
उन्‍्वन्ध मे उन्हान जो ज्ञातव्य विवरण प्रस्तत किये हूं, व 
न पा वा संभवत वजल हो नये होगे | इस 
हब पक ग: £ कि मुख्ण्व्त्ती जापान से 
स्त्त्ो के हमाने देश मे प्रचलित 

एक पवम्गन्य बनम्पति 
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एश्ापा पिलद्याणानं शिक्राण्ारे गिंराए 
8270प 8&7', खर्फ़ा जता प्रा-। 


स्म्ग्रति 


में क्षीमद्ाग्वी ओर उनके काया से भली भाँति परिचित हूँ। ये एक अच्छे 
कलाकार, परिक्पक, उताबक तथा शिह्मकार हैं| सन्‌ १६५२ ४० में पहली बार में इनके 
पके मे झाया। उस समय ( १६४२-५७ ) में विहार का राज्यपाल था। ऐसे व्यक्ति 
बिग्ल हैं| कना के पति इनका अनुगग स्पहणीय है | परन्तु, में सोच नहीं सकता था कि 
ये एक ऐसे विपय का निःशात लेखक भी हो सकते हैं, जिससे इनका सीवा सवव नहीं है | 

हन्हनि एक बठवात पिशाओं के न्‍्थ में बेशु-शिक्व में अपने-आपको खपाकर 
अपनी जावान-यात्रा का प्रएल्पेण सकल बनाया है | प्रम्तृत पुस्तक, उनके जापान-प्रवास 
के समय उन्ते शिल्य के गपार एवं एकनिए् अन्ययन, तलश्रात्‌ भारतवर्ष में उसके प्रयोग 
का प्रतिकलन प्रतीन हनी 7 | 
डिक एच अयागात्मक, दोनो ही इृ्धियों से बह अपने विपय का सर्दथा मौलिक 
| ३ | की है दर वन में उसप्न्न टप बनस्पतिगाज वेएु के परम्परागत विविध उपयोगों 
2 आर आर मम 5 मे विविल नी बे कसी जिंक के व कासे 
में परथिदत्वि रगापन्याले प्रस्यज न्पर्चि 5 गिए यह पुम्तक उपयोगी सिद्ध होगी ) परी पर 
ठग एपणा हज किमीएगाण का ही ८ पक हु 5 अली 


करत >+ 
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0 कक * भारदवय की विभिन्न भाषाओं में प्रस्तुत होगा, 
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बाहर भेजते समय वॉस के सामानों को फफुदी | ह00०) मे बचाना कर 
बाँस के सामान को सुखाना कक 
तृतीय भाग बह 
बाँस की वस्तुओं की बुनाई 2500 20028 
रेंगाई १05 
बुएँ के सहश रेंगने की प्रणाली का 
मौलिक रग से रगाई का साधाग्ण तरीका १६१ 
कुछ नई आविप्कृत रँगने की विधि 8 
लौंग ऊड एक्सट्रे कट से रैंगने की वि १३४ 
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मौलिक रग ?इे६ 
कमसियाँ रंगने के कुछ मोलिक रगो के अँगरेगी नाम १४० 
बाँस रंगने के कृछ्ठ मौलिक रग १४१ 
ब्रॉम रँंगने के कुछ मोलिक एमिड १४२ 
बाँग रगने के कुछ प्रत्यक्ष (()77600) रग १४२ 
कृत्रिम तरीके मे बॉस को विभिन्न रुप देना १४३ 
चतुर्थ भाग १४४-१६४ 
बाँध के विविध व्यावहारिक कार्य १ ४७-१ ६४ 
पिजड़ा १४४ 
गोल कुरी या छेंटी १७४ 
जालीदार मुरी १४७ 
भाव रखने की टोकरी श्श्प 
चावल पोनेब्राली टोकरी १५० 
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विभिन्न प्रकार के वॉसों के बैग 

चटाई से बनी वस्तुओं में लाह का प्रयोग 
सुनहले तवक की प्रयोग-विधि 

बॉस पर खुदाई-शिह्प की प्रणाली 
जापानी ओजारों के व्यवहार की विधि 
पोकर की कार्यविधि 

कुर्सी, टेवुल आदि का निर्माण 

लाह के लेप बनाने की पद्धति 


प्रसतावना 


हस्तशिक्ष्ये का विकास किस काल में हुआ, यह ठीक-ठीक बताना कठिन है| 
किन्तु, प्राणिशस्त्रवेत्तायों और समाजशास्त्रियों की राय मे मानव के विकास में उसके हाथों 
और जेंगुलियों की देन सर्वोपरि है। मनुष्य ने अपने विकास के क्रम में हिमयुग की 
आद्र ता से बचने के लिए सर्वप्रथम पहाडो की गुफाओं को अपना घर बनाया होगा और 
जीवन-रक्षा के लिए जानवरों का शिकार कर एवं फलमूल को तोड-खोदकर अपने पेट की 
समस्या हल की होगी। अपनेसे बलवान वन्य पशुओं का सामना करने के लिए तथा 
आखेट की सुविधा के लिए भी उसने उस समय पत्थर तथा हडडी के कठोर टुकडो का प्रहरण 
के रुप में प्रयोग करना भी सीखा। इस प्रकार अपने अध्यवसाय, बुद्धि और अनुभव के 
उपयोग से उसने प्रकृति के अद्मुत रूपों और अपने सहचर प्राणियों पर भी प्रमुता स्थापित 
करने का उपक्रम किया, जिसमे उसके हाथो का ही वैशिष्टय प्रमुख रहा | 

भूगर्भ ने प्रमाणित कर दिया है कि आदिम मनुष्य के प्रारभिक हथियार पत्थर 
ओर हटडी के थे। सादे पत्थर के अनगढ़ ठुकडे ही उत समय हथियार के काम में लाये 
गये थे। कालक्रम से मनुष्य ने फिर अपने हाथों के सहारे पत्थरों से हथियारों का गढ़ना 
भी सीख लिया। पत्थरों की गढाई मे वह उस समय निपुण नहीं हो सका था, अतः घने 
जगलो में जाकर ओर दुर्गम पर्वतों पर चढ़कर दसरे पत्थरों को कादना और उससे अच्छे 
हवियारों का बनाना उसके लिए कठिन था। लेकिन हाथो से हथियारों एवं उपकरणों 
का प्रयाग कर वह जीवन-यापन में समस्त प्राणियों का अग्रणी बन गया। शारीरिक और 
पाशपक्ष यल में हसरे-दसरे प्राणियों से कम होते हुए भी वह शस्त्र चलाकर बडे-से-बड़े 
जीवों पर विजयी हुआ | इस प्रकार, आदिम मनुष्य का इतिहास उसके हाथ और उसकी 
उद्धि की झशलता पर आधारित समाज के विकास का इतिहास स्वीकृत प्रतीत होता है। 
न घटनायो की समीक्षा करन पर ऐसा कहा जा सकता 
“ही दोादम इनिहास हो सकता है । 


। 


कि शिल्पों के विकास का 


+ 
4 
के 
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उसे बॉस के सम्बन्ध मे ऐसी चेतना आई कि बाँस म दृढता हे, मजबूती है ओर लचीलापन 
भी है। उसे इच्छानुसार सीधा और टढा किया जा सकता है। इन्ही मावनाओं को 
मनुष्य ने जब क्रियात्मक रूप दिया, तव उसने जीवन के विभिन्‍न कार्यों में उसे सहायक 
जानकर उसकी उपयोगिता पर विश्वास कर लिया। उपयोगिता की दृष्टि से डडा, 
धनुष, तीर ओर तरकस का निर्माण बाँस का प्रथम ओर महत्वपूण कार्य रहा होगा। यह 
कार्य प्रस्तर और लोह-युग में ही सम्पादित हुआ होगा | इसलिए कि प्रस्तर गौर लोह-युगों 
में जगली जानवरों से रक्षित होने के लिए कुछ ओजारों का निर्माण हो चुका था और 
अविकसित रुप मे मनुष्य कुछ कृषि-कार्य भा करने लग गया था| उन्ही औजारो मे से 
कुल्हाडी या डाल काटनेवाले हथियार भी उसके सामने आये और उनका उपयोग मनुष्य ने 

अन्यान्य वुक्षों या पोधों की तरह वास पर भी किया । 

धनुष और बाण का निर्माण हो जाने के वाद एक साथ कई वाणों को लेकर चलने 
की समस्या भी उसके सामने आई होगी | इसके लिए बाँस के खोखलेपन पर उ०का व्यान 
गया | इससे एक साथ कई वाण रखने की सभस्या स्वत. हल हा गई | कई पोरो 
का बॉस काट कर उसमे बाण रखना उसने सीखा । वहीं बाद में तरकस नाम से प्रचलित 
हुआ। अब मनुष्य इच्छानुमार बाणों का तरकस मे रख और उसे पीठ पर बॉवकर 
एवं बनुप को कन्घे पर डाल कर घने जगलों में निर्भीक विचरण करने लगा | 
जनपदों के विकास के कारण ओर गहस्थी मे स्थिरता आ जाने पर मानव को 

दिन-प्रतिदिन विवि सामानों की आवश्यकता भी पडी | इस काम में भी बाँस उसके लिए 
सबसे ज्यादा व्यावहारिक प्रमाणित हुआ। यह छपप्पर ओर टाटी बनाने के काम 

मे भली भाँति आने लगा | इतना ही नहीं, नदियों को पार करने के लिए भी 
मनुष्प बला का वेडा बना लेता था ओर सुविधापूर्वक नदी-सतरण कर जाता था| 

पशुओं के बाँधन के खटे, अन्नों के रखने की कोठी, दीवार में लगाने की टाटी, पशुओं से 

फसलों को बचाने के लिए घेरे के वाड, पशुशालाओं के द्वार के वाडे, पिठारी, सूप, चलनी, 

सीटी मचान आदि बनाने से बॉस मनुष्य के लिए वरठान र्प में मिला | 
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वेदों के बाद हम वेणु-शिल्प की चर्चा 'शतपथ ब्राक्षण' मं मिलती है। यज- क्रियाओं 
क्‌ सम्पादन में शालाओं के निर्माण-हेतु बाँस का ग्रयोग भल्ती भाँति हाता था-- 
तन्छानों वा ब्विपित वा प्राचीन वशमिन्न्वन्ति | 3, १, £ 
अर्थातू--यजशाला के निर्माण भे पुराने पके बॉँसी का ही व व्यवहार कग्त थ ओर 
जिनसे यज्रशाला सुदृद बनाई जाती थी | 
शतप्थ का ही एक दसरा मत्र है, जिसमे कहां गया है कि उदीची दिशा मं 
होनेवाले वासों से शाला का निर्माण करना चाहिए-- 
योदीचा दिकू सा मलुष्याणा तम्मान्त्मानुप 
उदीचानवशामंव शाला वा ब्विमित वा मिन्न्वन्ति | 3, १, ७ 
ऐतरेय ब्राह्मण के ३०वें अध्याय का छठा आहिक तो शिह््प का प्रकरण ही है, 


जिमका पहला वाक्य हे-- 
शिल्यानि शमल्ति | 


शिक् के सम्यस्ध से एनरेय ब्ाद्यग कहता है कि-- 
हम्ती ऊसी बालों हिर्गग्रमश्वतरारशध शिरु्पम । 
पक्त वाक्य पर सायण” का भाष्य द्रष्टठ्य है--- 
लोक शिल्पन कप्रकारा मृदर दावा दि मिह्र सितिसटेशमा कार निर्मिमत । यथाइन्‍्य शिविपित्ति 

ऊसोदपंशादिसि कसी दर्षणादि निर्मयते। प्रपवासों विविध निर्मश्रते। श्रपर  सृवर्गमय 
फेटकमुकुत दि निर्मीबते । अपरश्चाश्बतरी रथो निर्मीयने। » % » नामानदिष्टादिशिल्पमाश्च्य - 
कारमिनि निरचतम्यम | 

अर्थात्‌--शिल्पी मिद्दरी ओर लकढी के हाथी बनाते है। कोई शिहपी शी से दर्पण, 
कोई बस्तर, कोई सोने आदि के कटक-मुकुट और कोई खद्चरी से खीचे जानवाले रथी का 
निर्माण करते हैं। नाभ[लेदिए आड़ लोगों के शिल्प आश्चर्य में टालनेवाले होत *ै | 

इससे पता चलता है कि आज से हजारो वर्ष पहले भारत में शिल्पियों की कला 
आश्चर्य रूप मे विकसित थी ओर सिनन-मिन्‍न वर्ग के लोग एक-एक विशिष्ट शिल्प म दक्ष 
गत थे | 


मानववमशास्त्र! भी वेषुर्नशल्प की चर्चा करता है। इसमे ब्ाहंणो का बिया ययन 
हे सभ्य जलसहित कमण्टलु और बॉस का ठण्ड वारण करने को उहा गया #-- 
वग्वी धारपत यार सोदझझच क्मगहजम ) मन / 2' 
यह मनुस्पृति चगु-जशिलहिपयों के एक अलग बर्ग जी ही चर्चा करती 2, सिससे शान 
टीना 5 कि उस समय सके वर्ण शिल्वियों की अलग श्रेणी बन गह थी-- 
चीगहालाउ प्रॉपटस।प्राउसल्य सार ख्ययहा रे उ ते । 


ना >> ् पे 
वहिविडडा. हिंद “नम उटायावि शायन | मन" 32०, -2 


॒ मे ग्रेलजओन से अप नर पक उकेआतलेक० सनक दे 3 
जो -चास्डाल से बेटी में उत्तन्न वाध्ट पा अहयाने है, "गे 7 5] 
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वेदों के बाद हम वेणु-शिल्प की चर्चा 'शतपथ ब्राह्मण” म मिलती है| यज्ञ-क्रियाओं 
के सम्पादन में शालाओ के निर्माण-हेतु बॉस का प्रयोग भली भाँति होता था-- 
तन्छाला वा ब्विमपित वा प्पाचीन वशमिन्‍्न्वक्ति | ३, १, 
अर्थात्‌-यजशाज्ा के निर्माण मे पुराने पके बाँसो का ही वे व्यवहार करत थे औ 
जिनसे यत्रशाला सुद्दद बनाई जाती थी | 
शतप्थ का ही एक दूसरा मत्र है, जिसमे कहा गया है कि उदीची दिशा में 
होनेवाले बाँसों से शाला का निर्माण करना चाहिए-- | 
योदोची दिकू सा मनुष्याणा तस्मास्ल्मानुप 
उदीची नवशामेव शाला वा व्विमित वा मिन्न्वन्ति | 3, १, ७ 
ऐतरेय ब्राह्मण के ३०वें अध्याय का छुठा आहिक तो शिल्प का प्रकरण ही है, 


जिसका पहला वाक्य है-- 
शिल्पानि शसन्ति । 


शिल्प के सम्बन्ध में ऐनरेय ब्राह्मग कहता है कि--- 
हम्ती ऊसा वासां हिरगयमश्वतरीरथ शिल्पम | 
उक्त वाक्य पर 'सायण' का भाष्य द्रए्टव्य है-- 
लोक शिल्पन कप्रकारा मृत दार्वबादिभिहस्तिसब्शमाकार निर्मिमते। यथाएओन्ये शिल्पिमि 
ऊसोदर्रंणादिमि कसो दर्पशादि निर्मीयते। अ्रपरैवासो विविध निर्मीयते। अपरे सखुवर्शमय॑ 
कटकमुकुग दि निर्मीयते । अपरेश्चाश्बतरी रथा निर्मीयते। >»€ » » नामानदिष्टादिशिल्पमाश्चय - 
करमिति निश्चेतव्यम्‌ | 
अर्थात्‌ू-शिल्पी मिट्टी और लकडी के हाथी बनाते हैं। कोई शिल्पी शीशे से दर्पण, 
कोई वस्त्र, कोई सोने आदि के कटक-मुकुट ओर कोई खच्चरों से खोचे जानेवाले रथों का 
निर्माण करते हैं। नाभानेदिष्ट आदि लोगो के शिल्प आश्चय में डालनेवाले होते हैं । 
इससे पता चलता है कि आज से हजारो वर्ष पहले भारत में शिल्पियो की कला 
आशचयं-रूप में विकसित थी और मिन्‍न-भिन्‍न वग के लोग एक-एक विशिष्ट शिल्प मे दक्ष 
होते थे । 
'मानवधमंशासतत्र! भी वेणु-शिल्प की चर्चा करता है। उसमे ब्राह्मणों को विद्याव्ययन 
के समय जलसहित कमण्डलु और बाँस का दण्ड धारण करने को कहा गया है-- 
बैणवीं धारयेत यट्टि सोदकज्च कमणइलुस |--मनु० ४, २६ 
यह मनुस्मृति वेणु-शिल्पियों के एक अलग वर्ग की ही चर्चा करती है, जिससे जात 
होता है'पकि उस समय तक वेणु-शिल्पियो की अलग श्रेणी वन गई थी-- 
चाण्डालात पाणडुसोपाकम्त्वकसारव्यवहार॒वान | 
अहिगिउडको निपात्न वेटेछझासेव जायते ॥-मनु० 2०, 3७ 
वर्था्--चाण्डाल से वेढेही में उत्पन्न पाण्डु सोपाक! कहलाते हैं, जो उस समय 
त्वकूसार (वास) के शिल्प का काम करते थे। बाँस का एक नाम 'त्वकूसार भी है-- 
0 नस ० पक 0० मि+ >> पा सिक्का णि- 3 वो पंधि वंग३. 2 6 ग| 
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वर्ग, वल्क-बर्ग, दारु-बर्ग, ओषध-बर्ग के साथ-साथ वेणु-तर्ग की भी चर्चा करता है| उसने 
बॉसों की विभिन्‍न जातियों का उल्लेख इस प्रकार किया है-- 
उटजचि मियचापवेणुव शसाती नकगटकमाल्लुका पि बेगुवर्ग । 
-कौटलाय० श्रधि० २, अध्या० १७ 


इस सूत्र की टीका इस प्रकार है -- 
उटजो महासुपिरमस्तनुकग॒टक्क कर्कशप्_ठ । चिमियों निम्सुपिरा मृदुत्वक | चापवेगु 

म्वल्पसुपिरोउतिख रश्च, निष्कयटकश्चापयारय | वज्ञा दोधपर्चक सरनन्‍्मभ सकगटकश्च । सातीन- 
कगरको वेगुभटो। माल्लुक म्थूलदार्घा महाप्रमाणो निष्कगटक । 

अर्थात्‌ू-उटज बाँस खूब पोला ओर कॉय्टार होता हैं तथा उसका छिलका कठोर 
होता है। चिमिय वास निश्छिद्र और कोमल त्वचाबाला होता है | चापवेणु मे छिद्र 
छाटा होता है और यह कढु ओर कांटे से रहित एवं धनुप बनाने के योग्य होता ह॑ | 
वश-जाति के बॉस का पोर दृर-दर पर होता ह और यह छिद्रवाला एवं काँटेदार 
होता है। सातीन ओर काँटा वॉस के सम्बन्ध मे टीकाकार का ज्ञान नही हैं, इसलिए बॉस 
के दो भेद कहकर ही वह सतोप करता है। भाल्लूक वास के पोर काफी लम्बे होते हैं और 
इसकी लम्बाई सबसे बडी होती हे ओर यह कॉटों से रहित होता है| आज भी इस 
जाति के बाँस उत्तर-बिहार और अमम में प्रचुर मात्रा मे पाये जाते हैं | 


इस तरह मौर्य-काल के आरम्म में ही वॉसों की जातियों का विश्लेषण हमें प्राप्त 
होता है। उस समय बाँस के अनेक शिल्प तैयार होते थे। आज का वलल्‍लम या बहें 
उस समय में भी वाँस की लम्बी लाठी में लगा कर बनाये जाते थे -- 
कार्या कार्मारिका शूलवेघनाग्राश्व वेशव |--अधि० २, अध्या० ३ 


अर्थात्‌-लुहारों से लाठियों के अग्रभमाग में शूल॒ ठोंकवाकर शस््रागार मे रखना 
चाहिए। 


उसी 'कौठलीय अर्थशास्त्र! के दुर्ग-निवेश/-प्रकरण में बतलाया गया है कि मुख्य 
दुर्ग के पश्चिमोत्तर भाग में यान-रथशाला और उसके पीछे पश्चिम भाग में ऊर्णा-सूत्र, 
वेणु, चम, वर्स और शस्त्राच्छादन के शिल्वियों की शाला की स्थापना करानी चाहिए। 

परिचमोत्तर माग यानरथशाला तत पर ऊण चित्रवेशुचर्मवर्मशम्त्रावरणकारव 


शुद्राश्य पश्चिमा दिशमधिवसेयु ++अधि० * अध्या० १५६ 

रमोई घर के मुख्य उपकरणों में तराजू, मापने के बरतन, दाल दलने की चक्की, 
मूमल, ऊखल, ढेंकी, आटा पीसने की चक्की, पत्तल, सूप, चलनी, चँंगेरी, पिठारी, बढ़नी 
आदि का उल्लेख भी कौटलीय शास्त्र करता है-- 


तुलामानमाण्ड रोचनीच्पन्मुसलो लूखलकुझकरो चकयल्त्रपत्रकशूप चाल निका - 
कगडोल्ी पिटकसम्माजन्वश्चो पकरणा नि ।अधि० २, अध्या० ११ 


( रू ) 


अनेक चर्चाएँ हैं। उमर ममय के वाद्यों मे बॉस से वननेवाला शुपिर! नामक वाद्य है, 
जिसे आज वशी या मुरली कहते हँ-- 
तत तन्‍्त्रागत वाद्य वशाथ शुपिर तथा। 
इस शुषिर' के मी कई भेद थे, जिनके नाम पारी, मधुरी, तित्तिरी काहल, तोडही, 
मुरली, वुक्का, द्धिका, स्वरनाभि आदि हैं-- 
वशो5थ पारीमधुरी तित्तिरीशुद्धकाहला | 
तोड़हीमुरली बुक्काश॒ प्लिकास्वरनामय ॥। 
श्र ग कापालिफ वशश्चम्मबशम्तया पर । 
एते शुपिरभेदाम्तु कथिता पृवखरिभि ॥| 
इससे ज्ञात होता है कि वास के द्वारा वननवाले ये वाद्य भरत! के बहुत पहले 
से बनते आ रहे थे, जिसके सम्बन्ध में भरत ने कहा है कि इन भेटों को पूर्व के ही विद्वानों 
ने वतलाया है | 
पाँचवी सदी में अमरसिह ने 'नामलिगानुशासन' कोश की रचना की है। उसमे 
भी बाँस और उसकी जातियों की तो चर्चा हैं ही, वेणु-शिल्प की अनेक वस्तुओं का भी 
उल्लेख है। जैसे--अनाज फटठकलेवाले सप्र, सत्तू और आटे चालनेवाली चलनी, 
चेंगेरी, पिठारी, वशी आदि | 
प्रम्फोटन शर्प मस्त्री चालनी तितउ पुमान्‌ । 
स्यृतप्रसेवी कगडोल पिटौ कटकिलष्जकौ || --3, वैश्य वर्ग, २६ 
संस्कृत में राजनी तिशास्त्र का एक ग्रन्थ है-- शुक्रनीति! | यह ग्रन्थ छठी शताब्दी 
का निर्मित वताया जाता है, क्‍योंकि गुत शासन व्यवस्था के अनुसार ही इसमें मन्चत्रि- 
परिषद्‌ आदि का उल्लेख है | इसमें जहाँ ६४ कलाओं की चर्चा है, वहाँ उनमे एक 
वेणु-शिल्प भी है। इनमें शिल्प के दो भेद किये गये हैँ | एक का नाम 'क्ृतिज्ञान कला? 
और दूमरे का नाम “विज्ञान-कला” है। उनमें वेणु-शिल्प और तृण-शिल्‍््प को क्वतिज्ञान! 
कहते हैं और काच आदि वबातु-शिल्प को “विज्ञान? कहते हैं | 
वेशुतृणादिपात्राणा कृतिशान कला म्मृता। 
काचपात्रादिकरण विशवान तु कला स्मृता || --४, ३३३ 


'शुक्रनी ति' बतलाती है कि अन्य कई वस्तुओं की तरह बॉस भी मौक्तिक का जन्म- 
स्थान है-- 


मत्स्या हिशखवाराहवेणुजी मूतशु क्तित | 
जायते मोक्तिक तेपु भूरिशुस्त्युद्मव स्मृतम्‌ ॥ --४, २७३ 
इसी शुक्रनीति से पता चलता है कि गुसकाल में भी आजकल की तरह मछली 
पकडने की बसी वन चुकी थी, जिससे मछलियाँ आसानी से पकडी जाती थी| अन्तर 
इतना ही था कि आजकल जहाँ चारा और आँटे की गोलियाँ अकुश में लगाई जाती हैं, 
चहाँ मछलीमार उस समय अकुश में मास-खण्ड लगात थे | 
अगाधस लिले मग्नो दृरोईपि बसतो वसन । 
मीनम्तु सामिप लाहमाम्वादयतति झृत्यवे || “८2, १०१ 


आर, 


भाग्तीव जीवन मे जिस वेणु-शिल्प की इतनी बी प्राद्चीन महिमा है, उसपर एक 
भी पुस्तक भारतीय भाषा में मुझे ठखने को नहीं सिली | विशपत राष्ट्रभापा का पढ़ प्रात 
करनेवाली हिन्दी भे इस विपय की पुस्तक न हाना, खलने की बात थी। इहिन्दी-ज्सी 
राष्ट्रमापा में अभी अनेक हस्तशिल्पों पर पुस्तकों का अभात्र ह आर इन जिषया पर अभी 
दजनों पुस्तकों की आवश्यकता है | विश्वास है, हमारे क्लाबिंद शिल्मी इस अभाव की 
पूर्सि में अपना पूण सहयोग देकर गाष्ट्रभापा को समृद्ध बनायगें | 

मे न तो लेखक हूँ या न हिन्दी का विद्वान ही | इसलिए यदि पुस्तक में काई 
त्रुटि हो तो विद्वान सज्जन क्षमा करगे। इमके अति रिक्त वुर्नशल्प विण्यक्र इस पुस्तक के 
तैयार करने मे अन्य अन्धों से मुझे किसी प्रकार का साहा“य नहीं प्राप्त हा सका | दुभाग्प 
को न मिली, जिससे कुछ सहायता ली जा सकती | पूृरोप में बाँस की उपज्ञ नहीं 
होती, शायद इनीलिए बृगोेपीय लेखकों ने इस विपय पर अपनी लेखन नहीं उठाई है 
सेने अपने जापान-प्रवास-काल म व्ुर्शल्प के सम्बन्ध म जो कछ सीखा आर समका, 
केवल उसी के आधार पर इस पुस्तक का निर्माण किया । हाँ, कुछ जापानी वणु-शिल्पियों 
से मेत्ते सहायता अवश्य प्राप्त की है जापानी भाषा का भी पूरा जानकार नहीं था, 
अंत जया चाहए, उन शाल्पयों से पूरा-पूरा लाभ नहीं उठा सका | मुझे इस पुस्तक 
के निर्माण में विशेषत अपने ही ज्ञान का भरोसा रखना पडा है, इसलिए त्रटियाँ 


फि 
स्वाभाविक हैं। फिर भी इससे बदि भारतीय शिल्पियों को थोडा भी लाभ पहुँच मका, 
ता मे अपना पारश्रम साथक समक्र गा ) 


€ गार्डिनर रोह, 
पटना[-१२ 
लि, उपेन्द्र महारथो 
(श्र 


(ण ) 


शिक्ष का ज्ञान मुझे कराया था। उसके बाद सादों' हीप के आकादमारी' स्थान मे 
स्थित बम्बू गिस्च केन्द्र! के निर्देशक तथा वहाँ के प्रधान अव्यापक शरीकुसुये! एव श्री 
आनन्‍्दोसान! आदि शिल्प विशेषज्ञों से भी मेने इस शिल्प की शिक्षा ली थी | आज अपने 
इन सभी गुरुओ के प्रति कृतजञता प्रकट करता हूँ, जिनसे ज्ञान प्राप्त करके इस पुस्तक को 
मैने तैयार किया | इनके अतिरिक्त भी मने जापान के जिन अनेक शिल्पियो से वेणु-शिल्प 
का ज्ञान प्राप्त किया था, उन सभी का चिस्कृतज हूँ | 
उपर्युक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त बषु' के वेणु कारपारेशन स्कूल और वेषु-शिल्प औद्यो- 
गिक सस्थान के निर्दशक तथा अध्यापकों से भी मने शिक्षा ली | कुरु मे स्थित इडस्ट्रियल 
आट स्कूल के निर्देशक ओर प्रधान अध्यापक से एव सिजुआका, ओदाआरा, कीवटा, सेन्दाई, 
सेतो आदि स्थान की वेणु अनुसवान सस्थाओ के निर्दशकों तथा वेणु-शिल्प-विभाग 
ओर रसायन-विभाग के अध्यापकों के प्रति भी में पूण कृतज हूँ, जिनका साहाय्य 
मुझे सर्वदा प्राप्त होता रहा | प्रोफेसर सुजुकी आदि मित्रो के सान्निव्य और प्रेम को तो 
कभी भूल ही नहीं सकता हूँ, जिनसे विभिन्न प्रकार की सहायता मुझे सुलभ हुई | 
अपने देश मारत मे, सबसे ज्यादा म क्ृतञ हूँ--केन्द्रीय आकाशवाणी के प्रवान 
डाइरेक्टर श्रीजगदीशचन्द्र माथुर का, जी उन दिनों विहार-मरकार के शिक्षा-सचिब थे | 
श्रीमाथुर जैसे गुणग्राही मित्र ने ही जापान के यूनेस्कों सेमिनार में योगदान करने 
के लिए, भारतीय प्रतिनिधि के रूप मे, मेरा नाम प्रस्तावित किया था| यदि श्रीमाथुर 
न होते, तो भेरा जापान जाना न तो सम्भव हो पाता और न आप लोगों के समझ मैं यह 
पुस्तक ही प्रस्तुत कर पाता । अत , इस पुस्तक के निर्माण का मारा श्रेय माथुर साहब को 
ही है। पुस्तक-प्रकाशन का श्रेय मेरे अग्रज-तल्य आचार्य श्रीशिवप्रजन सहायजी को है, 
जो उन दिनों विहार-राष्ट्रभापा-पम्पिद्‌ के सचालक थे | उनके प्रोत्साहन और वार्-वार 
के तकाजे ने पुस्तक के हिन्दी रूप देने मे गुरु की छडी की तरह मेरे लिए काम किया 
और तव कही सुक्मे तत्परता आई | अखिल भारतीय गह शिल्पाद्योग-सस्थान की अब्यक्षा 
श्रीमती कमलादेबी चद्दोपाव्याय का मै विशेष कृतज हूँ, जिन्होंने इस पुस्तक के लिए प्राकथन 
लिखने की कृपा की है| हिल्दी-पाण्डुलिपि तैयार करने से सवप्रथम देनिक नवरपष्ट्र" 
(पटना) के सहायक सम्पाठक श्रीकृषष्णानन्दजी से मुझे पूरी सहायता मिली, जिसके लिए 
में उनका आभारी हूँ | मेरे मित्र ओवकिमचन्द्र बनर्जी ने भी उल्लेखनीय योंगठान किया है | 
किन्तु, पाण्डुलिपि तैयार करने तथा उसके सशोधन-सम्पादन में सबसे अविक साहारय 
प्रिय भाई औीहवलदार त्रिपाठी 'मह॒ृह्यः ने पहुँचावा है। वे मेरे साथ बैठकर हे 
एकाकी भी पाण्डुलिपि दुरुस्त करने मे अथक परिश्रम करते रहे | उनके बोर परिश्रम के 
परिणामस्वरूप ही यह पुस्तक आपके समक्ष प्रस्तुत है । अत , अपने इन वन्छुओं के प्रति म 
अपना शतश आमार प्रकट कर्ता हैं। पुन में तपन ब्रिर्टिंग प्रेम (पठना-४) के संचालक 
के प्रति भी कृतन हूँ, जिन्होंने मेरे अनुरोध पर ही पुस्तक के मुद्रण का भार स्वीकार कर इस 
सेन गैति से मुद्रित कर दिया | 


वेण-शिल्प 


प्रथम भाग 


मानव-जीवन ओर वेगु-शिल्प 


मनुष्य जब कृषि-कर्म में प्र्ण दक्ष नहीं था, आर वह जगली जीवन ब्यतीत करता 
होगा, तभी उसका सम्बन्ध बॉस से स्थापित हुआ होगा, यह निश्चित ह। अपनी आत्म- 
रक्षा और प्रहार इन दोनों में बाय उसके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ था-डेडा, धनुष ओर 
कुह्दाडी के रूप म। बॉस ही एक ऐसा पौधा है, जिसमे दृढता के साथ लचीलापन भी हे। 
इसे इच्छानुमार सीधा और टेढा किया जा सकता है। भीषण ऑची के ककोरों में भी 
जब बह उखडता और ट्ूटता नहीं होंगा--केव्ल कुककर रह जाता होगा 
मानब-जाति ने इसके लचीलेपन के वैशिष्ट्य को समझा होगा | 
मनुष्य ने लोह-युग म बनुप आर बुल्हाडी का जान प्राप्त किया, पर उससे भी पहले 
प्रस्तर-्युग मे ही उसे डडे का ज्ञान हुआ। लोहे की कुल्हाडी और छुरी जब तैयार होने 
लगी, तब उसने बनुप और बाण बनाना सीखा | किन्तु, यह सब अरण्य-निवासकाल मे 
ही--जब न तो कृषि-कार्य-का प्रण विकास हो पाया था और न जब जनपद बसाये गये थे । 
कुह्हाडी से वॉस को काटकर और छुरी से तराशकर जब बनुप-बाण का निर्माण 
हुआ, तव एक साथ कई बाणों को रखने की समस्या भी उसके सामने आई | इस 
कार्य के लिए भी उसे वाँस ही उपयोगी जैंचा | वाँस स्वत. खोखला होता है, अत. एक 
पोर का बॉस काटकर शिकारी ने उसका तरकस भी वना लिया | इसके वाद वह उसमे 
तीरों को रख और उसे पीठ पर वॉधकर घने जगलों मे निर्मीक विचरण करने लगा | 
मानव जब समाज-रूप से सगठित हुआ और गशह बनाकर जनपढ वसाने लगा, तब 
बॉस की फाडी गई फराठी टड्टी और छप्पर वनाने के काम में आने लगी | इस टट्टीबाले गह 
से तत्कालीन मानव को इस वात की सुविधा थी कि वह जब चाहे, आसानी से उसे छोड दे 
ओर तोडकर जहाँ चाहे, ले भी जाय और फिर घर वना ले। यह उस समय की वात है, 
जब मनुष्य स्वच्छुत्द एव विचरणशील था। स्थायी सम्पत्ति उसके पास नहीं होती थी। 
वाद से जब कृषि का विकास हुआ, तव पशुओं से उसकी रक्षा करने के लिए 
वॉस के चेडे बनने लगे| इतना ही नहीं, पालतू पशुओं को बाँधने के लिए खूँटे की 
आवश्यकता भी उसे पडी और उसने इस काम के लिए वाँस को ही सर्वोपयोगी पाया, 
अ्योंक्ि मजबती आर ढठोकलने पर नहीं फटने का गुण अन्य लकड़ियों के वनिस्वत बॉस मे 
अधिक ह | इसी तरह गोले, आवताकार, त्रिमुजाकार आदि सभी प्रकार के छप्पर बाँस की 
रशठियों से बनाये जा सकते हैँ ओर मानव ने यपनी छुविधा ओर सुन्दरता के खयाल से 


तब आदिम 
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बतलाती हें, उस तरह बॉस के प्राचीन शिल्प भूगर्भ से हम सुलभ नहीं है, जिनसे हम उनका 
इतिहास प्राप्त कर सके। हाँ, थोडा-सा इतिहास हमसे वार्मिक तथा साहित्यिक अन्धों से 
तथा आडिम बन-जातियो की अडद्ध सत्य दत-कथाओं मे सुर्गक्षत मिलता ह। मसक्तित्त स्प मे 
इतना जान लेना चाहिए कि वेढों, आरण्यको, उर्पनिपदों, रामायण, महाभाग्त, वर्मशासत्रो, 
बोद-साहित्य के निकायो, जातकों तथा कालिगामस आर बाणमभट्ट के साहित्यों म हम 
वॉस-शिल्प की सामग्रियों की थोडी चर्चा मिलती हं। पुराणों म तो बॉस-शिल्प के अनेक 
उदाहरण भरे है | इसपर विस्तार से चर्चा कर्ने के लिए अलग ग्रन्थ की आवश्यकता है। 

आइिम वन-जातियों के यहाँ बननेवाले वणु-शि््प स्वयं उनके यहाँ अपनी प्राचीन 
प्रतिष्ठा से गवाह हैं। आज भी साधारण आजारों की सहायता से जेसी सामग्री य बन- 
जातियाँ प्रस्तुत करती हैं, वेसी सामग्री इस युग के बने सुन्दर आर सक्षम ओजारों से भी 
बडे -वड शिल्पी नहीं कर सकत | इन जातियों के ऐस शल्प ही बतलाते है कि उनके 
रक्त मे वेणु-शिल्प का परम्परागत इतिहास निहित है | 

वाँस-शिल्प के विकास का इतिहास वातु-शिल्प के विकास के साथ परस्पर गुंथा 
हुआ है। लौह या ताम्र-शिल्प के क्रमक विकास के अनुमार ही वणु-शिल्‍्प का भी विकास 
हुआ, इसमे जरा भी सदेह नहीं । लोह के बने आजारो में जेसे-जसे विकास होता गया, 
वेसे-वैसे वेणु-शिहप मे भी उपयोगिता के आवार पर विकास होता गया |। यह भी पहले 
कहा गया हैं कि कृषि-कार्य के विकास के आधार पर वॉस-शिल्प का भी उत्कर्ष होता गया 
ओर उसमे सह्मता और सुन्दरता, औजारों के बिकास के अनुसार, दिन-प्रतिदिन आती 
और बढती गई। ऐसे औजारों के विवरण आदिम-जातियों के प्रचलित इतिहामों मे, 
कहानियो के रुप भे, सुरक्षित हैं। ऐसी कहानियों हमे अस्त-व्यस्त आर अमसम्बठ्ठ रूप से 
उपलब्ध होती हैं। इन कहानियों मे वर्णित औजासो का विवरण किस काल तक रहा, 


यह वतल्ञाना भी कठिन है, पर इतना अवश्य कहा जायगा कि ओजारो के विकास में आ्दिम- 
हे अग्नि का प्रयोग जाननेवाली आर्य-जातियों के पारस्पस्क सहयोग का काल 
08 पढ-विक्षेप का काल रहा है | इस तरह अग्नि के प्रयाग के द्वारा मानव ने 
आजारों के विकास में अदूमुत सफलता प्राप्त की और ओऔजारों के विकास के साथ ही 
वेणु-शिल्प की भी चरमोन्नति हुई | 

हि हमारे समाज से ओणियों का विभाजन इस 
विकास के आधार पर ही यह विभक्तीकरण की 
जातकों के आवार पर हम यह अच्छी तर 


वात का साक्षी है कि हस्त-शिल्प के 
योजना लागू की गई, वेदिक साहित्य ओर बोद्ध- 
रु ह कह सकत हूँ कि इनके निर्माण तक द्श 

के हस्त-शिल्प _उन्‍नति के चरम शिखर पर पहुँच गये थे | हे 2 सम 
के कारण देश से बडे -वडे नगर वस गये । ऐसे नगरों मे एक-एक शिल्प के आधार पर 
नागा का अपना सगठन हो गया | ऐसे सगठन को उस समय '“अणी! कहा जाता था और 
पत्वक अंणी की अपनी परिपिद्‌ या समा होठी थी | इन्ही ओणियो के आधार पर शक 
विपकार, चमकार, कमंकार, कुम्मकार, वेणुकार, वड्ढकी (रथकार), तन्तुवाय मी | 
स्याठत की गड | आगे चलकर इन शिल्पों के आधार पर ही ना मे ही उपश्रेणियाँ पा 
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कोष्ठागारो, पुष्करिणियो, स्तम्मों, आभपषणी आदि को दखकर वणु-शिल्प के विकास का 
भी हम भली भाँति ज्ञान प्राम होता ह। ग्रहस्थी के काम मे आनेवाले मिट्टी के बग्तना 
पर की गई कारीगरी तो हम और भी आश्चर्यविमद् कर देतो ह आर तत्कालीन कला परम 
का रुप सामने खडा कर देती है। इन मिट्टी के बरतनी और खिलोने म जो कला-शिल्प हम 
दिखाई पडते हैं, उनमे बाँस का साहास्य नितान्त अपेक्षित था। चाक के छिट्र मे बॉस 
के डडे का प्रयोग और मृदु-शिल्प (सख़ जाने पर कच्ची अवस्था मे) के सुबार में चाकृ- 
सहृश वास की छोटी कमची का प्रयोग--दोनो इस बात के साक्षी है कि उस काल मे 
वेणु-शिल्प विकसित था | इस तरह वेणु-शिल्प मानव के जीवन काल में ही नहीं, मरण- 
काल तक अपेक्षित था। इसका उदाहरण शव के गाडनेवाले पात्रो में हम पाते हैं| ऐसे 
पात्रों के ऊपर ज्यामितिक आकृतियोबाली सग्ल रेखाओं, कोणों, बृत्तो और बृत्ताशों से बनी 
विभिन्‍न कला-कृतियाँ हम वग्वस लुमा लेती हें। कुछ मट्दी के पात्नो पर पुष्प पत्तियी 
और पशु-पक्तियों के रूप भी हमे मोहत हैं। इन प्राप्त कला-कृतियों के दाग हम अच्छी 
तरह समर सकते हैँ कि उस समय वेणु-शि़्प का भी विकास इसी तरह अपनी चर्म सीमा 
पर पहुँचा होगा। आज से पॉच हजार वर्ष पहले की ये कला कृतियाँ जब हमारें समक्ष 
अपनी जवानी की कहानी वबतलाती है, तब इनके बचपन के कथा-सन्न को टू ढना हमारे 
लिए विलकुल अमम्भव-मा लगता हे | 
वोद्धधर्म के विकास-काल मे वेणु-शिल्प की हम खूब उन्नति पाते हैं| यही 
कारण रहा कि जिधर-जिधर भारत से बोडवर्म गया, उधर-उधर वेणु-शिल्प भी अपना 
विस्तार करता गया। भारत में इस शिल्प का हास भी, वोद्गधधर्म के हाम के साथ ही 
आरम्म हुआ। वोद्धों ने बॉस को समाज के जीवन का अग मानकर अपने प्रत्यक कर्म मे 
ज्से वउयवहूत किया और उसे सर्वाह्च स्थान दिया । उन्होंने मानव-जीवन के साथ बॉस न 
घनिष्ठ सम्बन्ध को अच्छी तरह समका था। यहाँ तक कि बडे-बडे बाड्धप्रेमी सेठ 
और राजा “यपष्टिवन! तथा 'विणुवन! वौद्धों को ढान कर यश का भागी बनते थे| यही 
कारण रहा कि इस सस्कृति से प्रभावित होकर ग्रहस्थों ने भी अपने घर के आस-पास 
वश-रोपण की परम्पग जारी रखी | किन्तु जब भाग्त में बौद्धवर्म पर प्रहार हुआ, तब 
बॉस को दर्पित ठहराया गया और निकट स्थानों मे बॉस को लगाना अशुम माना गया | 
इतना ही नहीं, वेणु-शिल्पसाधकों को भी समाज मे नीच बतलाया गया, जिससे वेणु-शिल्प की 
वहुत वडी क्षति हुईं। अत, कुलीन वर्ग ने वेषु-शिल्प की शिक्षा लेना त्याग डिया 
ओर हि शिल्प दग्ठ्रि ओर उपेक्षित वर्ग म ही सिमटकर रह गया। फिर भी, अपनी 
उपयोगिता के कारण भारत से वेणु-शिल्प मरा नहीं--भ्त ही इसका विकास रूक गया 


ते 


आर दायरा सकुच्चित हो गया | 
वणु-शिल्प का अतीत हमारे देश में केसा था, इसका अनुमान हम उन वोड देशो से कर 
सकते हैं, जहाँ भाग्त से बोद्धधर्म के साथ वेणु-नशल्प गया । 


हो बी 
नहीं हू, 


यह केवल हमारा अनुमान ही 
बल्कि आज भी भाग्त के विभिन्‍न प्रदेशों मे वेणु-शिल्प की जो कलाकृतियाँ हमे 


मलती हैं, उनसे जब हम एसिया के विभिन्‍न वाद्ध देशो के वणु-शिल्प का मिलान करते है, 
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६ 
इसका व्यवहार अनेक प्रकार से होत जे यो गरोवेमंदका: बीस की मंडप 
(मेंडवा) बनाना ही पडता है | मेंड्वे के बॉस इतने ऊँचे होते है कि दर से ही गहगीरों 
को विवाह सम्पन्न होने की सद्धना देते हैं। इसके अतिरिक्त विवाह में बॉस की कमच्ियों 
का वना डाला! सजाया जाता ह, जिसमें मार्गालक कपड़े ओर मिट्ठान्न सजकर जाते हैं। 

यह वर-पक्तु की ओर से लडकी के यहाँ भेजा जाता है ओर उस पर आलकारिक रूप दिया 
रहता है। विवाह की घडी मे, भाँवरे भरते समय, वान का भू जा (लावा) वॉस की वनी 
सुपल्ती के सहारे ही गिराया जाता हे। विब्राह के पहले जिस रात्रि को मठकोड' 
(शुद्ध मिट्टी खोटकर लाने की विधि) होती है, उसी दिन मंडप में एक और विधि होठी 
जो 'हरवशकडी' कहलाती है। मडप के बीच में जहाँ केले का थम्म गडा रहता हे 
वहीं पत्ते-समेत वॉल की हरी करची भी गाडी चाती ह ओर वहाँ एक प्रकार की पूजा 
होती है। कहौ-कही विवाह मे 'सेंप:ेवी-प्र॒जा! भी होती है, जिसे बॉस की पाँच कर्राचयो 
से सम्पन्न करते हैं। यज्नोपचीत से भी जब लटका ब्रह्मचारी का वेष धारण करता है 
भोर गुरुगह में शिक्षा लेने जाने का स्वाग ग्चता ह, तब उसके पास पलाश-ढण्ड के साथ 
वाँस की हरी करची भी होती है | 
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ओपधो के रूप मे वाँस की उपयोगिता 
वंशलोचन--वर्पा-ऋतु में जब बादल गरजत हें, तब बॉस की कोपल जड से 
निकलती हैं। नर-मादा भेढ करके वॉम की दो जातियाँ होती हैं| नगर बाँस ठोस होते हैं 
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का वान पाल होते ह। यआयु्वेद-शात्त्र का कहना है कि जब स्वाति-नक्षत्र का 
गाना मादा वाँस के भीतर प्रवेश करता है, तब वही जमकर वशलोचन बन जाता है | 
वास जब जा रे उसे जे -> ८ ई भ 
हि हर शतक ता है, तव उसे फाडकर वशलोचन निकाल लिया जाता है। यह 
5 डे ऑपधो के काम मे लाया जाता है। विशेपकर पतक्षाघात के उपचार मे यह रामबाण 
| काम स्कंत हा इस जे जैसे: > 
व] उस्कत में इसके कई नाम ह। जैसे--बशलंोचन, त्वक॒त्ञीरी, क्षीरिका, 
“४ राचना, हुज्ञा, रोचनिका, पिंगा, वशशकंग और वशकप्रर | 
वशलाचन गा एक ६०० बाँस पु नल धर ् न 
कलम . ह खास जाति के बॉन के भीतर से निकलता है। उस बाँस का नाम 
जो वास के है जम वि की जाति मादा है। इसमे एक प्रकार का मद जम जाता है, 
और कक , के मा निकाला जाता है । इसी का हिन्दी मे वशलोचन 
गई है। अ पे उसकप्रर कहते हैं । आजकल वाजार मे नकली वशलोचन की भरमार हो 
हर नज्नी वशलोचन का रग विल्नक्ल सफेट हवा पर 
दिखाई पड़ती है। इमको जब लकडी या ४ न 3 5 ला गा मा 
नहीं उमरती | यह हा की है है वत्वर पर उश्षसत हैं, तव किसी प्रकार की लकीर 
घलता ई 3 हज के जुटकी से दवाने पर दुढता नहीं ह ओर न मेंह मे रखने से 
उठता है] इसमे पानी सोखने की शक्ति है | पानी सोख फेस किक 
पारदशक हो क्त ह। पानी सोख लेने के वाद असली वशलोचन 
भर जे कर किन्तु कि ५ 
हर है जाता _३। किन्‍्ह, नकली वशलोचन के बिसने पर लकीर खिंच जानी है 
तार पानी में डालने से वह घुल जाता है | 
वशसलोचन ते गुण-दोप-आर्ज्चे पे ४ 
हि दर्वेदिक मतानुसार यह रू े 
शुद्ध करनेचाला, शीतल, वीयबद क और क्ामोस्तीपक ह है दवा, क्मेला, मधुर, रक्त को 
3449 *% आल 
न्‍ँ 4 है 


माना- पवन और वरणु-शिल्प 
है. मविखयों थार उनके था वश उरीर की ऐसी प्रवाही में ८५ मिनट मे 
जात हूं । 
४. ऐसा ढेसा गया / कि ठटठदयूब मे मल्छटों बा र्पकर उससे बॉस 
कीपड के रस मे मिगावा रह का फाहा झजा गया, तो मन्छुठ 5 से ५ मिनट में मर ३ 
बिना पानी मिलाय रस मे बढ गज़र ०५ 


उभनेद में मरं। ठुसस आंत होता हैं 
बाँस की क्रोमल क्षोपड के रत 


में हाट्ट्रास्पानिकनासिंड आर पराठासियम-सायनाहर 
मान जहरीली अंपधयों की अपेत्ता अऑयक ऊमिनाशक शक्ति है | 

बॉस की राख में उलेसिक एसिड श्८ प्रतिशत, चूना ४ प्रतिशत, मेगरनेः 
६ गतिशत, पोटासियम ३० प्रतिशत, साडियम १२२ प्रतिशत, फ्लोरिन २ प्रतिशत 
'न्वक २ प्रतिशत पाया जाता ह | 

नानी मतानुसार बॉस सर्द ओर खुश्फ होता है आर जला हने के बाद गरम : 
उरक हों जाता ह। जली हुई बॉस 
उड़े हुए स्थान एर यदि लग 
राख से मलने पर गदे दॉँत 
के वेराबर भाग 
पे वालों की जड़े 


की यह आर छाल का सिरके मे मिलाकर «६ 
या जाय, तो उस स्थान पर बाल जम जात ह | राह 
ति साफ हो जात ह। बॉस की जलाई हुई जठ और छ 
में महदी ले ली जाय और इन्हे पीसकर यदि वालों में लगाये जा 
मजबूत होती हैँ आर जहाँ से बाल गिर गये है, वहाँ फिर बाल 
पते हैं बॉस का कोयला पीसकर यदि घाव पर भुरभुगाया जाय, तो जम्बग न्‍्ज ३ 
जता है। बॉस की कोपड को सिरके के साथ पीसकर कमर ओर कृह्हों पर लगाने रा ८ 
को आता: है। जो तथा उनके पता यह उसी चिकनई यदि औरा 
पर,” गो आँख का जाला कट जाता हे। वॉम को पानी में जोश देक+ पी 
_ पका हुआ मासिक धर्म और पेशाब जारी हो जाता हे । इसके हरे पत्तों को पानी | 
मलकर साफ करके यदि पीया जाय, तो मेंह से आता दुआ खून बन्द ४ जाता ४ 
इसके फ्त्तों को जलाकर यदि उसका ल्लेप सूखी बी तर खुजली पर लगाया 3३ ॥, 0 
ली अच्छी हो जाती हे। वॉस की जड को जल्लाकर उसकी शारस को पानो : 
९ उसका निश्वरा पानी यदि पीयां जाय, तो आमाशय ओर यक्नत को गरगी शत 
हो जाती है | वास की जड को जलाकर चमेली के तल में गिलाकर गान सो व 
मैट जाती है और माथे का गजापन जाता ग्हता है। बाँस के पत्तों का अ॥ शरद शकद १ 
गेथ मिलाकर पीया जाय, तो खाँसी में भी लाम होता है | , ना 
इसके बॉस हमारे जीवन का कैसा सहचर ओर सहायक |, ४? | #णष्ति 
*गहेरण तो जीवन-काल मे प्राप्त होता ही हे, हमारे बुद्धापे गे भी <सी गे 
नीवनाघार होती हद । साथ ही मरने के वाढ भी यह सन्चे बन्धु की तरह गशारा घता ! | 
जी स्थीः (यरथी) पर शव मरघट तक ले जाया जाता है, जिसमे चार भाई #भ 
हि हो है। यह थी हरे वॉस क्री ही बनती ह आंर अभाव की अवबरथा मे 2 स% 
जे वॉम बयबहत होते हैं। 


“पे तेग्द हम उेखते हूँ कि वाँन की उपयोगिता मानब-विक्रास के जीवन मे कब, 


| 

आहईि शीत-प्रधान देशों ले बिलकुल मिन्‍न हातो (6000 : भक्त का जलबाब पर अष्स 
का अधिकार तो ह ही, क्ैक्नि शीत ओर त्रपा के कारण जलवाबु म ने ना जि 
आती ह ओर न वह अधिक गीली ही होती ६। हिमालव आर विन्ब्य पहाड़ी की व हला 
समस्त देश मे व्याप्त गहने के कारण भाग्त की मिद्ठी मं अदभुत उबगा-शत्ति पाह जाती | 
इसलिए हम देखते हैं कि भारत की पहाड़ी आर समतल भ्ृमि, विभिन्‍न प्रछआर के असख्य 
वृक्षों की खान ह--एक बृहत्‌ भाण्डागार 6 | के जा 
भाग्तीय किसानो की बरावर यह दृष्टि रही है कि गाँवा मे उपलब्ध साम्भ्री से हां 
प्रतिदिन के सभी उपयोगी काया को सम्यादित किया जाय। अर्थात्‌, किसान न्वत उत्पन्न 
उन वृक्षों, पीधों और लताओं का उपयोग करते आ रहे हैं, जा सहज में उपलब्ध हैं, मजबूत 
ओर टिकाऊ हैं ओर जो आसानी से उनके अधिक-से-्अधिक काया मे उपयोगी सिद्ध होते हं । 
बे उन्हें आमानी से अपने गाँवा। मे लगाकर उनका विस्तार भी करते हैं। शताब्वियो 
से किसानों के कायों भे बसे व्यवहवत होनेबाले बृतक्नी मे बाँस का स्थान हम विशेष सूप से 
पाते हैं। जान पढ़ता है, मानों बॉस उनके जीवन की हर अवस्था मे एक सच्चा सहायक 
मित्र हे | इसीलिए हम यह भी देखते हैँ कि भाग्त के नागरग्कों ने बॉस को बरगठ, पीपल, 
पाकड, आम आि वृक्षों की तरह ही पवित्र मान लिया ह आर अपने वामिक ओर मागलिक 
काया मे भी हरे बॉस ओर उसके पत्तों तथा टहनियों का रखना शाख्रीय विवि वना दी है| 
हमारे देश में वास की उपयोगिता प्रकट करने के लिए ही एक कहावत भी चल पडी है-ः 
वाँस गरीबों का वन्‍्धु हे।' अर्थात्‌, बॉस एक ऐसी वनस्पति है, जो अन्य दक्ष और 
वनस्पतियों की अपेक्षा अधिक उपयोगी ह तथा गरीब-से-गरीव ओर धनी-से-वनी ब्यक्ति भी 

बाँस का उपयोग समान रूप से करत हैं । 


र्ल््ज 


किसी भी बृक्त को कार्य मे लाने के समय काटने-फाइन आदि के लिए विशि: 

प्रकार के अस्र की तथा उन अम्च्रों के शिक्षित सचालकों की जरूरत होती है। सामूहिक 

ल्‍प से उन अज्नरों को वनानेवाले तथा व्यवहार मे लानेवाले भी नहीं प्राप्त होते हैं। उन 

बल्लो के प्रयोग के लिए भी खास तोर-तरीके से शिक्षा लेने की आवश्यकता होती है 

लेकिन, बाँस एक ऐसी वनस्पति है, जिसके लिए विशेष अस्त्र की आवश्यकता नहीं हे। ए” 

मामूली अस्त्र या कॉत आदि से वॉस काटे जाते हैं और उससे महीन-से-महीन कमाचिय 

वनाई जाती हूँ तथा उन कमचियों से तरह-तरह की कलात्मक सुन्दर चीजें बनाई जाती हैं 
भारतीय वच्चे, जवान ओर बूढ़े अपले-अपने ढंग से वॉस का उपयोग अनेक कायों 

करते हैं । 
यो तो, दुनिया मं ७०० प्रकार के वाँस हु, पर भारत भ १३६ प्रकार के वास पा 
जाते हैं। यथा--सुन्दर-चिकनी त्वचावाले वास, नल की आकृतिवाले हलके बाँस, लची 


बेणु-कार्य की प्रामाणिकता )्रछ 


कमी उन्हें किसी नये ओजार की आवश्यकता पइत्ती है, तब वे उस बना लिया करत है | 
जापान मे भी मुझे इसी तरह की वात देखने को मिलो | वहाँ बॉस-शिल्प-सस्थाओं तथा 
किसानो मे जगह-जगह उनकी सुविधाओं के लिए अलग अलग ओजार व्यवहार में लाये 
जाते हैं। अत, वॉसम-शिल्प मे उन्नति प्राप्त करने के लिए बाँस “को पा आस का 
अपेक्षित है ही, साथ ही शिल्पी एवं वॉस-शिल्प-सस्थाओं को यह व्यान मे ग्खना चाहिए कि 
वे बाँस-शिज्म की विभिन्न वस्तुओं के निर्माग के लिए उपयुक्त ओजारों का भी आविष्कार 
कर ले । 
बाँस-उत्पादन के लिए भूमि 

समसार म ७०० से अधिक प्रकार के बाँस पाये जात हैं| गरम तथा सर्द दोनों 
प्रकार के क्षेत्रों में ये उपलम्प हैं। लेकिन, अधिकतर बॉस के विभिन्न प्रकार, गर्म ज्षेत्र 
में ही उत्पन्न होते हैं। हमारे यहाँ नया बॉस लगाने का मौसम जेठ और आपाट है। 

उष्ण कॉटिवन्ध के वाँस बहुत लम्बे होते हैं ) उनकी गॉठो के बीच की दूरी भी लम्बी 
होती है। ये वाँस बहुत अधिक मुलायम होते हैं, पर कलात्मक वस्तुओं के बनाने योग्य 
नही होते हैं। इस तरह के वॉस, दक्षिण-पूर्व एशिया मे अधिकतर उत्पन्न होते हैं। हमारे 
दश में भी ऐसे वॉस सर्वत्र उत्पन्न होते हैं । 

वाँस के प्रकार 


वॉस लम्बाई और सुटाई के अनुसार दो से अधिक पकार के होंते हैं| हम यह 
भी देखते हैँ कि कोई वाँस ठोस होता है और कोई पोला होता है। ठोस बाँस का 
उपयोग अधिकतर काठ को तरह ग्रहादि-निर्माण में होता है और पोले बाँस का उपयोग 
घरेलू शिल्प के उपयोग मे आता है। यह सही है कि बाँस-शिल्प मे जापान ने विशेष 
रूप से अनुसधान किया है। जापान के शिल्पियो ने बाँस को नर और मादा--दो 
सकार का वतलाया है। अक्सर वे लम्बे तथा मोटे वास को नर कहते हैं और छोटे तथा 
पतले वाँस को मादा कहते हैं। जैसा हमारे देश में ठोस और पोले के अनुसार बॉस का 
उपयोग होता है, उसी तरह जापान के वॉस-विशेषज्ञों ते भी स्वीकार कर लिया है कि 
वॉम से दो तरह के काम सम्पन्न होते हैं। ठोस बाँस से गह-निर्माण आदि कार्य और 
पोले वाँस से शिल्प-उद्योग-धणे के कार्य होते हैं। 

हमारे यहाँ “चाभ' और हरौती? लम्बे बाँस होते हैं। 
लम्बे पाये जाते हैं और उनकी मुठाई अधिक होती है। 
ञर पोले बॉन का उपयोग अलग-अलग होता है। उसी के अनुसार जापान के शिह्प- 
'उशपन्ों ने भी पीले वॉस की सख्या, उसके विभिन्‍न नामों के यचुमार, ७० तरह की 
बताई हैं। जापान मे अलग-अलग जाति के बॉस के अलग-अलग नाम हूँ और उनकी 
उपयोगिता भी अलग-अलग है | 


हनारे देश के बिभिन्‍न प्रान्तों से वास के विभिन्‍न नाम हैं ) सस्क्ृत-भाषा में 


आधार पर कई नाम जाये है। जैसे--बहुपल्लच, घनुद़ म, 


कही-कही 'मकोर! बाँस भी 
7 
जैसा ऊपर कहा गया है, ठोस 


प्तः स्म्लज्र उपये शिता ० 
5। इबइ्|लच्य उपयाणशता के 


१। 


वेणु-कार्य की प्रामाणिकता श्६ 


७५. 3%7779प89 6०१४४ (बम्बुमा टुल्डा)--हिन्दी मे इस पेका तथा बैंगला 
में टुल्डा, मिटेगा या जोंवा कहते हैं| यह करीब ७० फुट लम्बा होता है। इसकी प्रत्येक 
गाँठ से शाखाएँ निकलती हैं) यह वगाल, विहार और आमाम मे पाया जाता है | 

६. डउिक0 प8०७ 00|ए7007"7॥9 (बम्चुसा पोलीमोर्फा)--यह वाँस ८०-६० 
फुट लम्बा होता है और इसकी मोटाई करीव ६ इच होती है। यह बॉस सुन्दर, सीधा और 
प्राय, शाखा-रहित होता है। बह पूर्वी बगाल और आसाम मे पाया जाता है। 

७... उ्ेपड७  आपराताएक्वत७ (वम्बुसा अरुण्डिनाग्या)-यह बॉस 
केंटीला होता है। मधव्यप्रदेश मे इसे कटग कहते हैं| यह ८०-१०० फुट लम्बा तथा 
६-७ इच मोटा होता है। यह कुमाऊँ, उत्तरी कनारा (मेंसूर), नीलगिगि, मब्यप्रदेश, 

विहार और उडीसा में पाया जाता है। 

4... 05ए४शाश0ए79७ ग्राए700]809---यह ३०-५० फुट लम्बा और 
करीव ४ इ च मोटा होता है। यह विलकुल हरा होता है। कही-कही पर पीले रग का 
लम्बा वबव्बा वाँस पर लगा होता है। यह गारों पहाड़ तथा अन्दमान मे पाया जाता है। 

६. 05ए७7९०70078 7707080279 (अक्मीटनेन्थरा मोनोंस्टिग्ना)->यह 
करीव २० फुट लम्बा और करीव १ इच मोटा होता है आर पश्चिमी घाट के पहाडो भे 
पाया जाता है। 


१०... 2&7670०७9शप5 867०0प8 (डेण्ड्रोकेल्मस स्ट्रीक्टस)--इसे हिन्दी मे 


केवल वास कहते हँ। यह करीव-करीव बिलकुल ढोंस होता है। इसकी लम्बाई 
२०-२५ फुट तक तथा मुटाई १ से ३ इचों तक होती है। प्रथम तथा द्वितीय वर्ष मे 
इसका रग हरा होता है, पर तृतीय बर्ष के वाद इसका र॒ग पीला हो जाता है | यह आसाम 
ओर उत्तरी-पूर्वीय वगाल को छोडकर करीव सभी प्रान्तो मे पाया जाता है | विहार के गॉवो 
में जो बॉस पाये जाते हैं, वे सभी इसी प्रकार के होते हैं। इसे रोपा बाँस कहते हैं | 

११... >0070098/क्वापए8 ०7677 (डेण्ड्रोकेल्सस होमिल्टोनिआई)-- 
हिन्दी में इसे कघी वॉस कहते हैं। वह ८०-६० फुट लम्बा तथा ६-७ इच व्यास का 
मोटा होता है। यह वॉस बहुत ही पोला होता है, क्योकि इसकी ठीवार की मुठाई 
वहुत ही पतली होती है | 

१०. 4)267067009) 77008 श्वा22078878 (डेण्ड्रोकेल्मस जाइगेण्टियस)--यह 
८०-१०० फुट तक लम्बा हाता और ८-१० इच व्यास तक का मोटा होता है| यह 
भाग्तीय वाँसों मे सबसे वडा होता है। आसाम, बगाल तथा विहार के नैपाल तराश्वाले 
भाग में आर दक्षिणी मारत म पाया जाता है। 

१३६. 0९ए॥8]05808 005० एश 78 ०।6 (सेफालोस्टाकियम परग्रे साइल)-- 
बद ४०-३० फूट लम्बा तथा ३ इच व्यास का होता है। यह भी बहुत पोला होता है । 
इसकी कोपल (जिसे हम लोग गाँवो म निपुली कहते हैं) नारंगी रग की या इंट के 


लाल होती है। बह मिंदभृमि छोटानागपुग ओर नागा पहाड़ मे 


जज 


ले कि 


| ट् 
पाया जाता है। 


वेणु-कार्य की प्रामाणिकता २१ 


चाभ की ही जाति का एक दसरा वॉस, चार्भा स आकार मे छ पट हॉता. 
जिस पर मोम की तरह मुलायम एक प्रकार की रेणु पाई जाती है] टल अत्यन्त आगा नीस 
चीरकर पतली -से-पतली कमचियाँ बनाई जा सकती है। लॉकन, यह बहुत बटा होता 
इस कारण मजबूत कामों के लिए इसका व्यवहार खूब होता है। मुग्बयृत- इससे ताजिय, 
आकाशदीप के ढाँचे तथा 'चिक' बनाये जाते हैं। पतग उडाने की लटाई भी ऐसे ही 
बॉस की कमचियों से बनती है। इस प्रकार चाभ की कई जातियाँ होती है। सामान्यत , 
मकोर आदि भारतीय वॉस जापानी बाँस के समान ही होते ह। किन्तु, भारतीय बाँसो 
में यही मिन्‍नता पाई जाती है कि वे जापानी वॉसो से अधिक मुलायम आर गरसीले होते हैं । 
इस कारण कीडे इनमे बहुत जल्द लग जाते हैं | 


त्त 


१६  मकोर--यह भी चाभ' ओेणी का ही बॉस है, किन चाभ की तरह लम्बा 
और मोटा नहीं होता है। यह जल्दी वढकर तेयार होता हे | इसकी गाँठों मे रेश नहीं 
होते। इसके ऊपर एक तरह की रेणु पाई जाती हे । यह बॉस कड़ा होता है। धनुष 
आकाशदीप, ताजिये के ढॉचे, मेहराव, चिक आदि बनाने के कार्य म इस बॉस का भी 
उपयोग विशेष रूप से होता है। 

१७ हरोती--“चाभ' की पैटावार के लिए जो स्थान उपयुक्त है, हरोती के लिए भी 
वही स्थान उपयुक्त है। अर्थात्‌, हरौती के लिए भी समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता है | 

हरौती वाँस गठीला होता है। इस बॉस में छेढ बहुत छोटा होता है। इसकी 
गाँठ की ढरी निकट-निकट पर होती है। यह वहुत मजबूत होता है | इसका उपयोग 
ग्रह-निर्माण के कार्य में विशेष रूप से होता है। इसके कोरे, वीम आदि लोहे की तरह 
टिकाऊ होते हैं। किन्तु कमचियों से वननेवाले सामान मे इसका व्यवहार कम होता है, 
क्योंकि आसानी से यह फाडा नहीं जा सकता | हमारे देश में भी ऐसे बॉस हैं, जिनकी 
कोपलों का भीतरी भाग भोजन के काम मे आता हे। इसके लिए हरौती सुख्य 


जब यह बॉस जमीन से निकलता है, उस समय इसकी कॉपलो के भीतरी भाग का अचार 
भी बनाया जाता है| 


१८ रोपा बॉस--यह भाग्त के प्राय सभी स्थानों मे पाया जाता है। इसका 
आकार छोटा होता हैं। इसकी ऊ चाई प्राय ३० से ३४ फुट तक और इसका व्यास 
२ से ३५ इच तक होता है। यह चिकना और लचीला होता हे। इसकी गॉठो की 
दरी बहुत कम होती है। यद्यपि यह आसानी से नही फाडा जा सकता है, तथापि इसकी 
पतली क्मचीदार पग्तों से छीटा, वेनी, चटाई, पानी उलीचने की सैर, वढा दौरा, टोकरी 
मौनी, उप आदि सामान खूब बनते हैं। इसकी लाठी और सोटे अच्छे होते है । 


मकर की एक ढ्रतरी जाति के वास को जापान में 'सिज्ञताके! कहा जाता है। 
इसकी ऊचाइ केबल १० मे १५ फुट तक और व्यास आवे इच से एक इच तक होता है। 
वह बलि भी हन्तावम होता है। टससे पिजडे, टोकरियाँ आई बनते हैं | इसका भीतरी 
भाग अधब्नर जोखला होता है | 
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ब्दैपं 


५ माखालि--यह छुह से आठ इच मोटा होता है। यह लम्बाई में ६० से 
६० फुट तक का होता है। यह मूली वॉस की तरह सीधा होता है, पर इसकी गाँटं 
उसकी तरह ऊंची नहीं होती। इसकी विशेषता यह है कि इसकी खचा सफेद, 
चमकदार, पर कडी होती है। इससे मोढा, कुर्सी, टोकरी आदि आसानी से बनते हैं, जो 
मजबूती में अपने ढंग के होते हैं। इन कामों में एक वर्ष से ढाई वर्ष की आयु के वाँस 
लिये जाते हैं ] 

६. मिरनिंगा--यह भी माखालि की ही जाति का है। इसके भीतरी भाग 
का रग गुलावी होता है। यह ऊपर-नीचे समान आकार का होता है। यह छणप्पर 
बनाने तथा खूँठा आदि के काम में आता है। इसकी कमचियो की अच्छी और मजबूत 
फ़्लदानी वनती है। किन्तु इस काम में इसके मूल भागों का ही व्यवहार किया जाता है | 
इसमें अलकरण के लिए खुदाई का काम सुन्दर होता है। 

७ वराक--इसकी लम्बाई १६० फुट की और मुटाई १६ इच तक की होती है। 
यह उपर्यक्त सभी वॉसो से वडा, मोटा और सशक्त होता है। इसमे भी छिद्र 
अत्यन्त कम होता है और गॉरठ ऊँची तथा घनी होती हैं। यह खूब ठोस होता है। 
इससे वनी टोकरी, फ़्लदानी आदि अच्छी होती है। दैनिक व्यवहार की' वस्तुओ के लिए 
यह बहुत ही उपयोगी है। अपनी ठोस प्रकृति के कारण यह लकडी की जगह 
व्यवहार में आता है। 

«4  वारी--इसकी लम्बाई १६० से २०० फुट तक होती है। वराक की तरह 
इसकी गॉठ ऊंची नही होती। मुठटाई तो इसकी २० इच तक की होती है। अपनी 
मुठाई के अनुसार यह फॉफला भी खूब होता है | सामानों के रखने के लिए इसका चोगा 
अच्छा वनता है। पेंसिल, ब्रस, अलकार, सिगरेट आदि रखने के लिए छोटा खोल-बक्स 
भी सुन्दर वनता है। इसके अगाडी भाग से खिलौने आदि भी बनते हैं। 

६ वोम--यह अधिकाश तौर पर माखालि बाँस से मिलता-जुलता है। 
लम्बाई में १०० फुट तक और मुठाई में १९ इच तक का होता है। 


अपेक्षा यह नरम होता है और इसकी चटाई सुन्दर होती है | 
१० 


यह 
अन्य वाँसों की 


5): कनक केंडच---यह लम्बाई में २४ से ३० फुट से बडा नहीं होता। 
इमकी घुटाई सिर्फ ३ से ४ इच तक की होती है। यह मछली पकडनेवाली बसी बनाने 
के काम मे बहुत आता हैं। यह मढ़ासी और मिंगापुरी बेंत की तरह अनेक कामों में 
व्यवहृत होता है । इससे कर्मी, टेखुल, टोकरी तथा वक्‍स अच्छे बनते हैं | 

१ है ज़लाड या पदहाडी---इसकी लम्बाई ४० फुट तक की होती है तथा 
छप्पर छाने के काम म अधिकतर व्यवहत होता है। 


१२ ढाल--अन्य वॉँसों के अतिरिक्त त्रिपुरा (आसाम) का यह पतला चाँस 
१०० फुट तक लम्बा होता है। इसकी गाँठों की दरी ३ फुट की होती है । इतनी दूरी 
पर होनेवाली गाँठ दूसरे कमी वाँस मे नही होती। तीन या चार मास के वाँस का 


ब्यवहार बठ के मसह्श उत्तम होता है। बह चटाई, पटिया आदि बनाने में परम 


वेणु-कार्य की प्रामाणिकता श्ष 


२. पघा0व8 (७]879प08 मिंगशा।|[गाए8--यह बॉस भी ज्यादातर ब्रगाल 
और आसाम में ही मिलता है। यह कद म छोटा ओर इसकी लम्बाई १८ फुट तक |। 
होती है। इसकी सुटाई लगभग ४ टच अथवा कुछ आंपक होती ह॥ यहें जस जस 
बढ़ता जाता है, इसके रण मे परिवत्तन होता जाता है। न्‍्वभावत उहेँ कुछ 
ठेढ़ा होता है | 

३. 30॥70008७ 'पाध75-यह बॉस पकने पर भी हरा ही रहता हैं 
इसकी लम्बाई २० से ४० फुट तक की होती है और मुटठाई 25 से ४ 
की होती है। इसका व्यवहार प्रत्येक कार्य सम एक समान होता ह | 

७. 88707908७ 39]0009--यह बॉस काफी मजबूत ओर बडा होता 
इसकी लम्बाई ३० से ७० फुट और सुठाई ३ से ६ इच की होती ह६। रग इसका भी 
हरा ही होता है। इसकी त्वचा मोटी होती है और भीतर का छेद $ इच होत 
इसकी भी प्राप्ति बगाल में ही होती है। इसकी त्वचा बहुत मोटी होती है, अत इसे 
मीजन (568.8७॥॥) करना कठिन होता है। फाइने म भी कठिनाई होती हे । समय से 

पहले काट लेने पर इसका व्यवहार किसी मजबूत काम से नहीं हो सकता | 

इसकी कुछ विशेषताएँ है, जो इस प्रकार हं---(क) नीचे से ऊपर तक की मुठाई 
प्राय वरावर होती है। (ख) गाँठों के पास लगता है, जेंसे जोडा गया हो । 
दो गाँठे होती हैं, मालूम पडता है, जैसे यहाँ विभाजन किया गया है। (घ) इसकी 
कॉपलें ऐसी सटी रहती हैं कि दीवार जेसी लगती हैं और डालियाँ एक से दूसरी लिपटी 


होती हैँ | (च) इसकी डालियाँ वसनन्‍त की पतमड़ जैसी पत्रहीन होती हं। (छ) डालियाँ 


निकलनेवाली गाँठ के पास का रग तम लोहा-जेसा होता है | 


ट्च तक 


(ग) जहाँ 


उत्कत्न-प्रदेश के बॉस आग उनका विवरण 
उडीसा मे अनेक प्रकार के बॉस होते हैं, किन्तु ढसरे प्रान्तों की तरह यहाँ भी न 
तो बॉस के सम्बन्ध मे किसी तरह का अनुसन्धान हुआ है और न व्यावह्रिक दृष्टिकोण से 
सवका नामकरण ही हुआ है। प्राव बॉस के सम्बन्ध मे भारतीय प्रदेशों की स्थिति एक- 
जैमी हैं। उडीसा में भी बॉसो की लम्बाइ ओर सुटाई स्थान और जलवायु की प्रकृति 


पर ही निमर है। इस प्रान्त के वाणपुण! के जगलों और उशी गाज्यो के जगलों के 
बाँस प्राय अधिक मोट ओर लम्ब पाये गये है| 


उड़ीसा से प्राय जो बॉस व्यवहार मे लाये जाते हैँ उनका विवरण 
निम्नलिखित है--- 


१ हाँड बॉस--इसकी जडवाला भाग अत्यन्त गठीला होता है, और भीतरी 
भाग मे वारीक छोटा छेद होता है। अपनी इस ठोस प्रकृति के कारण ही मजबतीवाले 
कामों मे यह व्यवहनत होता है। जेंसे--घर के छप्पर बनाने, खम्मे और पशु बाँवने के खेटे 
के काम मन जाता है 


ट]| इसके अगले माम म छद बड़ा हाता 6 ओर बह भाग ज्यादा 


फोफ्श होता है | इसको उड़ीसा से इबा बाँस कहा जाता है] टसकी कमचियाँ बनाकर 


ह। 
हि 


वेणु-कार्य की प्रामाणिकता २७ 


जहाँ बाँस अत्यन्त घने उपजते हैं, केवल चारों तरफ के वाहरवाले वाँसो में यह झुण 
पाया जाता है। 

(२) उस क्षेत्र के बॉस, जहाँ तेज हवा वहती हे, उसकी जडे कमजोर हो जाती हैं । 
अत, उनका विकास खूब नहीं होता और अच्छी तरह सीधे खडे भी नही रह पाते | वे 
छोटे और टेढे हो जाते हैं। वे कडे भी हो जाते हैं। इसलिए, जब उनके वारीक 
विभक्तीकरण का अवसर आता है, तब कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। अच्छे वॉस जगल 
में उपजते हैं, जहाँ बाँसो को सीधी और तेज हवा नही लग पाती | 

(३) आद्र तथा अँधेरे स्थान में लगाये गये बाँसों की गाँठ निकट-निकट होती हैं 
और ये वाँस कम मजबूत होते हैं । 

(४) पहाडी क्षेत्र के बाँस की त्वचा पतली और हरी होती है और उसके भीतर 
का भाग कडा होता है। लेकिन, उपजाऊ स्थान के बॉस की त्वचा की हरीतिमा गाढी 
ओर मुलायम होती है। ये वाँस लचीले ओर मजबूत नहीं होते और इनकी गॉठ भी 
नजदीक-नजदीक होती हैं। इस कारण इस वाँस को कारीगर विशेष १सन्‍्द 
नही करते | 
(५) आसाम ओर नेपाल की तराई के जगलो मे उपजनेवाले बॉस बहुत अच्छे 

ये वाँस लम्बे, सीधे लचकदार और वस्तुओ के बनाने मे अधिक योग्य होते हैं, 
देवदारु के जगलों मे उपजनेवालें वाँस अच्छे नही होते। 

(६) स्थान-मभद से 'रोपा-बाँस! की प्रकृति में बहुत अन्तर आ जाता है| देखा 
गया हैं कि एक ही स्थान पर लगाये गये रोपा-बाँस एक ही उम्र म एक समान नही होते 
तथा उनके काटने का समय भी एक नही होता। 


दा) +-- 


(७) वॉस के कार्य करनेवाले के लिए वाँस की लम्बाई और उसका व्यास ढोनों 
ही वहुत महत््त रखते हैं। उदाहरण के लिए, ७, ६, ७, ८ इच व्यासवाले 'चाभ' वाँस 
सभी प्रकार के कायो के लिए विशेष उपयुक्त होते हैं | 


(८) बॉस के खेत में कितनी सख्या में बॉस होने चाहिए, इस वात पर भी बाँस 
की प्रकृति बहुत-कुछ निर्मर करती है। सम्पूर्ण खेत के ६ प्रतिशत भाग में ही बॉस को 
लगाया जाता है और लगाया जाना चाहिए। प्रत्येक ६ वर्गफुट मे वॉस की एक 'कोठ! 


हानी चाहिए और उसमे कितने वॉसों को बढावा दिया जाय, इसका व्यारा नीचे दिया 
जाता है। 


एक कोठ में ३ इचवाले व्यास के वॉस ३०, ४” वाले वॉस १७, ५” वाले 
??, दे बाले ८, ७” वाले ६ ८ वाले ५, ६” वाले ४, १०” वाले ३ आर ११” 
वाले व्यास के वाँस २ होने चाहिए | 


किन्तु सामान्यत बॉस निम्नलिखित रूप मे रोपे जाते हैं--- 
चारमा इ से ५ तक प्रति ६ वर्गफुट से, 'चाभ” जाति का दसरा वॉस ४ से ६ 
मम कि 


त्त प्रति आर 'हरंती' र से » तक प्रति ६ वर्गफुट मे 


बॉस की खेती का तरोका 


जमीन का चुनाव 
2 उच्ति गीली ओर बालू से भरी हुई जमीन | 
२ ऐसी जमीन जो थआासानी से सीछी जा सके । 
३ जहाँ नीधी धूप न पड़ती हो ओर हवा से बचाव हा | 
जमीन की तेयारी 
2» भूमि के भीतर का तना (079067-ट70प्रा0-80०॥0) अच्छी तरह विकसित 
हो सके, इसके सलिए 2-२ फुट गहरा खोडकगर सफाई कर लेनी चाहिए | 


गडद़े मे पत्ता, सखी घास, भृूसा (5079७) और खाद डालकर भर 
इना चाहिए । 


समय 


वर्षा ऋतु के आर्म्म मे बाग की जड गरोपना अच्छा होता है। 
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लगाने की पद्धति 


वॉस को भीतरी जड के साथ (ए7667-270प्र26-8६6४0) लगाना चाहिए। 
२ केवल बाँस की जड (खूं टी) लगाने की पद्धति भी प्रचलित है। 
३ केबल भीतरी जड (एग्रवेश-ट70प्र)त 5६७७४) लगाने की पद्धति भी है | 
4. भीतर जड के साथ बॉस लगाने का पद्धति---(क) पहली पद्धति मे एक-दो 
माल का बॉस काम में लाना चाहिए | 
(खरे) मुल-बाँस का गिरटा (कि०प्रयते) ३-८४ इच का होना चाहिए। 
(ग) लगाने के लिए ऐसे बाँस का चुनाव करना छाहिए, जिसकी गाँठें नजदीक- 
(घ) मृल-वाँस की जड़ को एक-टो फट 


नीचे गाडकर (एऋत०7-४४०एणते 
80९70) लगाना ऋञहिए 


आग बात के अक्गो को नहीं तोइना चाहिए ॥ 


इस तरह गाइना 
चाहिए हिए, जनस बदहुरा का कसी प्रयाग आघान न पद चे | 


(उ) हवा से बचाव के निए बॉस को नीचे से ८-० गाँठ (7२०७७) को छोडकर 
उसके ऊपर का भाग काट दना चावहण | 


(छ) भीनरी जड़ 
(ज) लगाने ऋक 


डालना अआारशिए | 


को बगबर नग्म करना चाहिए | 
पहल उचित गहगाई तक खूब गडढह़ा खोदकर पानी 


(र) दूल बॉस के पास रूम्मा खडा कग्ना चाहिए | 
बाद, मिद्टी से 


हा से दकूत ममय, घूल न मिलानी चाहिए | 


बॉस की खेती का तरीका 


पं 


खाद 
वास के लिए निम्नलिखित खाद उपयोगी हँ-- 
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| 
न 


१ मल (मनुष्य की ठड्ढी ओर पेशाब) 

२ कम्पोस्ट (कि8777-ए७/'पे 0) पा'6) 
३. सखी घास (9०)]७7 _,6०.ए8४) 

४ राख (58765) 


लेकिन इसमे (नमकीन खाद) या पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वाँस 
नमक पसन्द नही करता हे । 

हग साल में $ प्रति एकड़ मल-खाद ४००० पौण्ड तथा (!0०गर0086 बरैरह ४००० 
पोण्ड दना उचित होगा | 

(क) जलमय-खाद ([॥पपातव जैक्षात0०) 5७ प्रति एकड २-३ स्थानों से 
हल्का गड॒ढा खोंडकर डालना चाहिए | वाढ, मिद्ी से ढक देना चाहिए | 

(ख) एऋवलश-?४०प/१-४६९४ जिवर बढनेवाला हो, उघर ही गड॒ढा बनाना 
चाहिए, क्योंकि (7067-श70प70-8६९७४॥ इसी ओर बढ़ता है। 

(ग) एकवार ज्यादा खाद देने की अपेक्षा साल में ५-६ वार खाद देना 

अच्छा होगा | 

(घ) दो साल के वाद घास, भ्ूसा (50789), खाद वगरह को चारों तरफ 
दा इच तक डालकर भर देना चाहिए ओर उसके ऊपर दूमरी जगह से मिद्टी लाकर डाल 
ढनी चाहिए | प्रति हे या चार साल के वाद एक वार ऐसा करना चाहिए |] 


सुधार ((शार्ना०एशाए- १ प्रा ) 
के) साल में टो बार घान निकालकर सकाई करनी चाहिए | 
(ख) आवबोहबा अगर रुख़ी है, ता पानी ढना चाहिए | 
ग) जिस साल वास लगाया जायगा, उस साल लगभग नहीं उठेगा | ढो साल 
-+ बॉस पेटा होंगे ओर ७-८ फुट तक बढेगे | 
घ) म्रीब ४ साल के वाद वास तैयार हो जायेगे ओर ७-८ साल तक प्री काठ 


कि... जी है ७४ विपय 7 के उफ्यक मनी का. जज रत मज. हद 
बॉस के विपयय ने आवश्यक जानकार झ्डे 


ह्ाॉज ३. 2 आल लक पक के रा अप न ० नम 
हा जाता है| बॉस ऊ वागाच का उक्षा का दाइ न, हसलातय उन वाट | का भाध्य ऋऊ 
ब््धाप _#.. है 2... >> जात हे उ््ी हे ऐसा नस, उन ४. >- >उय्े होड ऋआपाओजी हे 
लिए. छचुनत हैं, जनता जड़ नष्ट हा रहा हे] ऐसा वाल, सभर। जड़ नष्ट हाव रूगता है, 

पल जा हि ; वी आयबाला 


>>नसनननम न न न :नननम«>नक» “न बल्नः अनपयोगी पीस जज ०2 आह. #+ 2 अनाज न 2 ल्नमल .>-म साय _झ..2. 
कलात्मक आय के पाए अनुपयाया हा जाता हू | ब्लू उदय चत पएचकएरठ5बवपकना जआदनाला 


पर मत 
॥हए, जा खबस अधजके उपयुक्त दाता है| हब बह 


। 
व्यवहार +> दी ८४ सलए 5 ८5255 पट, बंप प्तला 5 टी सा तथा हगींठी लगभग 
व्यवहार के लिए जाम ओर गापानवाॉस ४ बेपष, एतला सकार ४ बेब तक हरीता लगभग 


दबाए वी उससे स कार काले के चोर होठ 2 28 
& बंप का उम्र मे आाट जान क बार हाठ हू | 
'आ; जो सो कब खा रत ० ह २ अंकल जलता >किल्द किक 
मझोर को ० वष की ही उच्र से कादले का कार्य यह हैं क् अक्तर शव वना 
2 “न न फीका पद्द ज्ञायगा अगर न] जने >> कक आम जी मन, जायें 
ग्ह्ता ह क्त इ्सछ्ा जय फाव। पड उं।3४। अगर कांट जान याचस्य बाल न ऊझा८ ४४६७ 


5०- ऋचयल आई... से कत्तात्मक कप जे /नच्न क्को ज्ञायगा., बल्कि बॉल का न कद ली 4५ उसकी 
ती न अचल दवॉनस कलात्मक दाश से हन्‍ने कांद का हा जायरा, वाएसड लाश हे बागाचा 


ये पोषक तत्त्व बी कमी के कारण 5 3|ी हे 

कि तत्त्व की कमी के कार्ण नष्ट भा हा जावगा। | 
2 बॉस की त्वचा 8 3+स से ही बॉस की उम्र पहछानी जाती >> आ छोटी 
(६) बॉस की त्वचा के रग से ही बॉस की उद्र पहचाना जाता है। छोटा 


उम्र का बान ताजा और हा होता हे। लेक्नि आगे उलकर आयु के अनुसार उ 
7ग गाढ़ा हो जाता ह और अन्त से उसमे थोद्या पीलापन भी आ जता है| स्थान-भेठ से 
इस नियम में मी अन्तर आता है| इस कारण बॉस की वान्तविक आयु क्‍या हैं, वह 
पता लगाना कठिन है| इसके लिए ही वॉन की उत्पत्ति के वर्ष में ही न्‍्वाही से उस पर 
लिख दिया जाता है। मौसम के आधार पर कीडो की उत्पत्ति न्‍्वत होती है। इसलिए 
बाँस काटने के समय मौसम की जानकारी भी आवश्यक है, अन्यथा काटे हुए वॉस मे कीडे 
लगने की सम्भावना रहती है। इस गलती से मात्रधानी वग्तने की भी आवश्यकता है| 


काटने का समय 

(०) बॉस काटने के मौसम और उसमे कीडा के लगने में गहरा सम्बन्ध हैं। 

बॉस को अक्ट्रवर से दिसम्बर तक काटना अच्छा हैं) इसका कारण यह है कि बॉस 
६ ४ 

प्व 


के बटले का जो समय है, वह उपयुक्त समय के प्रव ही समात हा जाता है। जत़ 


बाँस बढता रहता हैं, उस मौसम में यदि उसे क्राद लिया जाता ह, तो उसमे कीडे लगने का 
भय रहता है। ऐसे समय के कटे हुए वॉस लचीले वा सुइनेबाले नहीं होते ददनेबाले 
होते हैं। उनकी गॉठे क्ष्मजोर हो जाती हैं और उनमे अच्छी चमक भी नहीं रह जाती | 
अर्थातू, जब बॉस के बटले का समय होता है, तब उसमें रत भा रहता है. आर बह मीठा 
होता ह तथा उस समउ ऋाठने पर बॉन की गॉठों में कीड अवश्व आर अधिक लगते हैं ] 
(२) इछुछ लोगो की रात में जो बॉस शीत च्टूत में कादा जाता है बह बहुत ही 
#आ आल अदलेबाज हनी है हँस आप ए मडवे अवदेया कमरा उवस तक बाल 
आगठने का सर्वोत्तम समय है| 
५) किन बोन काठसे का दूसरा अच्छा समव सितम्बर से साच नक का होना है । 
8 8 तह 
जमकी तपल पट प्रगोमों योगा को २०३ हलात (सबसे प्राउक्ष गला ह डटन) नए बाद 


बॉस के विपय मे आवश्यक जानकारी ह 


जरा 


(११) भारत तथा अन्य देशों के किसान वाँस का रण देखकर ही उसकी आयु 
बता देते हँं। खास उम्र मे बाँस का खास रग हो जाता है | इसलिए किसानो और 
वाँस के विशेषज्ञों के लिए आयु बता देना आसमान हे। वॉस की पेंदावार भे लगे हुए 
जापान के किमान बाँस की खेती में बडे निपुण होते हैं। वे कई खेतों मे बॉस लगाते हैं 
ओर उनका नक्शा बनाकर, पूरे ब्योरे के साथ लिखित रूप मे रखते हैं। इस प्रकार वे 
बॉस की खेती-सम्बन्दी सारी बातें ठीक वक्त पर पूरा करते हैं । 

मैने जापान के सादों? द्वीप के अकादोमारी' गाँव में वॉस-अनुसघान-प्रतिष्ठान! मे 
काम करत हुए देखा कि एक किसान ने बाँस की खेती में खाद का व्यवहार करके बाँस 
के विकास भ आशात्ीत सफलता प्राप्त की। खाद के व्यवहार से मोटी किस्म के बाँस 
उत्पन्न होने लगे। 

(१२) जिन वाँसों या बाँस की कोठ में फूल निकल आता है, वे बॉस बेकार हो 
जात ह--किसी काम के नहीं होते | ऐसे वाँस केवल जलावन अथवा कागज बनाने के काम 
में ही आ सकते है। बाँस में फूल निकल आना हमारे देश में अशुभ माना जाता है और 
अकाल का लक्षण समझा जाता है। ऐसा विश्वास जापान में भी है। गत महायुद्ध के 
मय जापान में वॉसों मर फूल निकल आये थे | इसका फल खाने के काम में भी आता है। 


वास मे लगनेवाले कीडो की रोक-थाम 

वास में लगनेवाले अविकाश कीडे उसके अन्दर घुसकर उसे खा जाते हैं। इस 
कारण, बाँस के कटे ओर चीरें गय सामान सुरक्षित रखे जाने चाहिए।| टोकरी अथवा 
पिजडा बनानेवाले कारीगर, जो सालो-भर काम करते हैं, एक वर्ष के लिए शिशिर झतु में 
कटे वास खरीद लेते हैं। लेकिन जब उनका सामान खत्म हो जाता है और उन्हें शिशिर 

पहले वाँस के मा्तान की जरूग्त पड़ती है, तव शिशिर के लिए वे वसन्त मे कटे बाँस 

खगीदते हैं। कारीगर वॉस को काट-फाड़ कर, कीडों से बचाने के लिए, एकच्र कर रख 
देते हैं। जब व उन सामानों से टोकरी या पिंजडे बनाने लगते हैं, तब उन्हें दो-तीन दिनों 
तक पानी में रख छोडत हैं| आर्थिक दृष्टिकोण से एक ही समय सामान को काट फाड 
लगा आर उन कट-फट सामानों से एक वर्ष के लिए वस्तुएँ तैयार कर लेना, सबसे अच्छा 
तरीका 

अनक अनुसवानों में यह सिद्धान्त अस्वीकृत हो चुका है कि बाँस में जो रस 
ग्द््वा ड़ उसी के कारण उससे कीडे लगते हैँ अथवा बॉस कृष्ण पक्ष मे काटा जाना 
?₹। चाहा ॥ 

बॉँस के बने सामान अथवा वस्तुओं में कीडे लगने और गर्मी में साइडिड गेरई रोग) 
लगने क। समस्या कार्रगरोें के लिए बहुत जदिल है। लेकिन, इन समस्याओं के हल के 
लिए हू पलबसास तथा विभिन्न न्‍्धानों की अनुसधान-समितियों ने कई बातें बताई है। 

आठ के सभा रस निकल जीने पर ही उसे व्यवहार मे लाग्रा जाता हे। अगर 
का साठ ता १९ न १५ प्रतिशत नुरुक्षित रख ली जाय, तो उसमे अथवा उसकी बनी 


घ 
द्रव न जल> 
क्र 


ब्ब 


बॉस के विषय मे आवश्यक जानकारी ७ 


>रै 


(?०70)), एसिड। लेकिन ये वस्तुए विपेली हैं, इसलिए खाने के वस्तन मे इन्हें 
नहीं रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त एसिटिक अम्ल (8८९४० ८204) और सॉल्ट, 
फिटकरी (&]प77)), कोरोसिव सब्लीमेट (ए0ण्रए0ए8 5प9॥790), सोडियम 
फ्लोराइड (806पएए 70706) मी कीडा मारने के लिए उपयोगी हैं। कॉपर 
सल्फेट सॉल्युशन भी कीडा मारने के काम में लाया जाता है। कभी-कभी गध के कारण 
लगनेवाले कीडे के लिए गरम पानी भी काम से आता है। 

३ गैस-प्रयोग 


फारमालिन (0778॥7) तथा गधक ० ८। कीडे मारने 
का एक तरीका गवक-गैस का प्रयोग भी है। छुलाई तथा अगस्त महीने में बाँस मे 
(880]]प 9075, ?क्वाणप्रात, ८097, ७४८००) कीडे लगते हैं) ये कीडे 
ओमतन प्रतिमास ४०-५० बच्चे ढेते हैं और हर तीसरे महीने बच्चे ढते हैं । मादा कीडि 
भीतर ही रहते हैं, लेकिन नर कीडे वाहर चले जाते हैं। ये कीडे ६० दिनों के बाद अण्डा 
देना शुरू कर देते है। एक वर्ष तक उममे रहने के वाद वे कीडे वॉस को छोड देते हैं, 
लेकिन वाँस तवतक बग्वाद हो जाता है । अत., कीडो से रक्षा के लिए जुलाई-अगस्त 
मास के पहले ही उपाय किये जाने चाहिए। कीडे सखे सामान मे जाना नापसन्द 
करते हूं, क्योंकि उन्हे वहाँ रसीला द्रव्य नद्दी मिलता | 


(१७७४ 50]प77079) को अगर वोरिक एसिड के साथ मिला टिया जाय और 
उसमे बाँस का सामान रखकर 29५ से २० मिनट तक गरम किया जाय, तो उससे भी कीडे 
मर जाते है | 

कीड़ो से सुरक्षा के लिए वाँस के बनें कच्चे सामान में उपयुक्त सॉल्युशन का 
अच्छी तरह लेपकर पचा देना काफी होगा लेकिन इस सॉल्युशन में अगर व सामान डुबो 
विये जायें जिससे वह उनके भीतरी भाग में भी प्रवेश कर जायें, तो वह ओर भी अच्छा 
तरीका होगा | 


साधारण प्रेसर प्राडयूसिग विधि 
वैकुअम पम्प से बाँस मे मिश्रित पढार्थ पचाया जा सकता है-- 
(क) मल्फेट ऑफ्‌ कॉपर का सॉल्युशन ० ८ से १ २५१/५ 
(ख) एसिडेट का सॉल्युशन १ » में ० ०/. 
(ग) पफिनोल 9 3 धन 7 ०7 /६ 
हम छू, ख तथा ग का उपदार बरना चाहिए। लिकन्‍सहम्ट बाँए के कच्च 


सामान को थोडा ग्गीन बना देता है इसलिए इसआ यहा नहीं आना उच्छा हागा | 


4०० है है: 
न | 


£><- :>-3-. ४ वध सॉल्यगन नमन व पा 2 लि 2 ट्सम डपबतनत 
।5% सल्कट तथा एसटट सॉल्युगन 5पएृत्ठ पदाथ है, अबव इस व्वुन्र 


कारी 


विपय भे आवश्यक जान 


४ 


बॉस के 


मिलाकर उसम 


से 


को निकालकर विना धोये 


ग्रे ठीक 


४६०० ग्राम--दोनों के 


पी० सी० पी० ३ ग्राम, जल 


पोछे धूप मे 


न्पो 


फिर सामान 


पी 


बॉस को २४ घटे तक रखते हैं । 


कं 


रा 


रख दिया जाता है। 


गे 


सूखने के 


कट 


और सस्ता तरीका 


डो को हटाने का सबसे सरल 


सामान को उबालना---की 


जद 


( चित्र २) 


! अंश्वक 


बाँस के विषय से आवश्यक जानकारी ४१ 


कीडो से बचाने की व्यवस्था नहीं की जाय, तो बॉस नया हो अथवा पुराना, उसम उस 
गधघ के चलते कीडे जरूर ही लगंगे। 

क्रीयोसॉट ऑयल ((४'९०808 0]) कीडो से बचाने के लिए बहुत ही प्रमावकारी 
होता है। दूसरा रासायनिक द्रव्य 78]7/6 होता है, जो 80ठपर7 गीए०ण70_6 ओर 
डाइनाइट्रो फिनॉल (0070709]870!) का वना हुआ होता हे। यह मिश्चित पढार्थ भी 
कीडों को भगाने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। 

लकडियों से कीडे भगाने के लिए हमेशा 797706 व्यवहार किया जाता है। 
आम व्यवहार के लिए कपूर (('०एाए0॥07) तथा गाभ के फल (7? ४ एकशा]07ा 
पं पा८९), (एक प्रकार का फल, जिससे निकाला गया ग्स, जो दो-तीन वषा से बोतल मे 
वन्‍्द हो) वहुत उपयोगी होता है। इस रस को जापान मे विच्रकारी के काम मं 
लाते हैं। इससे रँंगने पर कीडे नहीं लगते | इसी तरह, जापान में भोजन के समय 
काम से आनेवाले सामानों (छुरी, फॉर्क स्टिक, चोक-स्टिक आदि) को कृमिदहदन कर्न के 
लिए जापानी, वोरिक एसिड या सॉल्ट बाहर से रखकर उबालते हैं | येद्रव्य विपाक्त 
नहीं होते | 


यह कहां गया है के छाट जान के बाद बॉस का ऊपरी भाग नीचे की ओर करके 


गखा जाना आहिए ताकि उनका वह द्ब्य, जिसके कारण उसमे कीड लगते है, प्राकृतक 
त्प न नीचे चला जाय | 


वन का काटने के बाद उसने ?097५8८८७७7४०० (चीनी 
जसा एक द्रव्य) हटाने के लिए उसकी शाप तथा पत्त-स्मत बॉस को उसी स्थित मे 
कन-सझक्म एक समाह तक छोड दना चा।ह्ए | इससे उत्त 
तथा पत्ता मे उचा जाता 5 और 


पदाथ आअधचर्ता बॉस की साँस मे गहना है जिसमे 
लगत हैं | 


द्र्य वास से ननक्कलकर शाखा 


संस वढे-बड़े कीड़े बॉ के मम्ब्य भाग मे 


बॉस के विषय में आवंश्यर्क जानकारी &३ 


बॉस रखे गये हैं, तो उसमे पेंटोजन (बाँस का तेल) की मात्रा वहुत कम हो जाती है और 
जिससे फफुंदी (मोल्ड) के कीडे भी कम हो जाते हैं। इस कारण हमें चाहिए कि 
पर्वकथित रीति से बॉस से पेंटोजन को निकाल दें | 


स्पोर से वचने की कुछ विधियाँ 


विकर 


». फॉग्मलिन (फ0ए9॥70) तथा सल्फर(57)00707) के गेस की गध से 
स्पोर मर जाते हैँ] स्पोर को कौन कहे, इसके तेज गेस के प्रयोग से मनुष्य तक भी मर 


ल्साचज लाना 


जाता है। जहाज से भेजी जाने- 
वाली चीजों में फेंफुदी (मोलह्ड) अधिक 
लगती हैं, क्‍यों कि समुद्र-जल की 
आद्र ता का उन पर प्रभाव पडता है। 
इससे बचने के लिए एक वोतल में 
उपर्युक्त गैस को रखकर उसको कागज 
से बन्द कर देना पडता है। उस 
कागज से थोडा छेद रखना पडता है, 
ताकि उस होकर गेंस वीरे-धीरे बाहर 
निकल सके | उसके बाद उस बोतल 
को उस वकक्‍से में रख देते हैं, जिसमें 
फेफुदी लगी चीजें रखी हैं और फिर 
बक्से को बन्द कर छोड दत हैं। 
इससे फेंफुटी नष्ट हो जाती है। 
इसकी विधि चित्र « मे दिखाई 


गई हे | 


२ गधक (ड5प्रीए॥प्ठ/) 
का प्रयोग--इस कार्य के लिए 
एक प्रथकू आलमारीनुमा कोटठरी 
बनाई जाती है। यह काठरी 
विशेष प्रकार की बनी होती £ | 
उसके अन्दर बाँस की बनी सामग्री 
को गाबकर बन्द कर दत ह# | बाँस 
के बने सामाना जे पबस नीचबागी 


थोक जे नीचे गवक्त दंगा हत #। 
| 


बाँस के विषय म आवश्यक जानकारी ड्पू 


हा 


सेंटीग्रंड आद्रता मे रहने दीजिए | उसके बाद देखने से पता चलेगा कि जिस टुकडे मे 
उपयक्त द्रव्य नही लगाया गया हे, उसम फँफुदटी लग गई, लेकिन दूसरे म नही लगी | 


फेंफुदी (मोल्ड) से वास को सुरक्षित रखना 
जैसा ऊपर कहा जा चुका है, वाँस से मुख्यत स्परजिलम (28][0०7/९2॥]]प8) 
नामक फेफुदी लगती है, लेकिन इसकी अपेक्षा रिजोपस पेनिसिलम (रिकाट्ए00058 
?७णा०।प्रा0)) नामक फेंफुदी (माल्ड) कम हानि पहुं चानेवाली है | 
स्पोर एक प्रकार के कीटाणु हैं, यह जितनी अधिक मात्रा में बढ़ते हैं, उसीके 
अनुसार फेंफुदी (मोल्ड) की भी वृद्धि होती है। स्पोर को हम लोग देख नही सकते | 
ये कीडे इतने सक्ष्म होते हैं कि हवा मे भी नहीं देखे जा सकते। अनुकूल वातावरण 
ओर बस्तु के पाने पर उस १२ जम जाते हैं ओर अण्डा दना आरम्म कर देते हैं। 
(१) विषाक्त वस्तुओं का प्रयाग--पारदीय रसायन (कशि८प्राउ॥] (॥९7- 
९०)) अनेक प्रकार के होते है, लेकिन ह्विरटीय पारटद ('९7८पाव० ०0706) इस 
काम के लिए प्रयोग किया 
जाता है। इस विलयन को पानी 
के साथ मिलाकर छिडकते हैं। 
विलयन बनाने की विधि 
( चित्र ६ ) निम्नलिखित है-- 
([0९०प्राप० ०॥]०706) (2९।,) ० £ ग्राम और जल १०० ग्राम दोनों को 
मिलाकर विलयन बनाते हैं और साधारणत. तेयार वस्तुओं पर छिडकते हैं| इसका 
छिडकाब उन्‍्हों वस्तुओ पर करना चाहिए, जो भोज्य पदार्थ नही हैं, क्योंकि यह विपैला 
होता हैं। छिड़काव करते की पिचकारी चित्र ६ में दिखाई गई है । 
(२) अन्य आरगेनिक रासायनिक का प्रयोग--इसकी दो विधियाँ हैं . एक 
शीत-प्रणाली और दूसरी उप्म-प्रणाली | 
। शीत-प्रणाज्ञी---घुलनेवाला पी० सी० पी० (60796 # (४! 9) 
महा ४९ आम, दोनों को ठीक से मिलाकर उसमे बॉस की बनी वस्तुओं को 
सह प रा कक हक चाहिए। फिर, उन्हें निकालकर धूप में सूखने के लिए 
54 5 लक कक है चाहिए, जबतक उनका पानी सूखकर केवल १५१/५ रह 
ऊन, यह विधि सुख्े हुए वॉस की वस्तुओं के लिए है | 
शी के) उ_ममगाली -यह केवल कच्चे वॉम की बनी वस्तुओं में व्यवहार की 
ता । यह विधि बॉस से तेल-पढार्थ निकालने, सुखाने तथा फेंफुदी से बचाने के 
न में ब्यबहत होती है। छुलनेवाला (80७०) 9 0 9 ५ ग्राम, सोपले 
(504.९४8 8020) ०८ थाम तथा जल १०० याम, इन तीः गे को डी रे 
उसने सामान रहकर ए० मिनट तक उवाला लाता है। रे नों को मि और 
का 382 हे है। उसके वाद सामान को निकाल- 
| हे पद लपाड़ डत्य जाता हैं। फिर: इन्हे कम-स-क्म दो सप्ताह तक तवतक धूप मे 


बॉस के विपय में आवश्यक जानकारी ड़ 


इसके फुहारे (89789) द्वारा यदि वाँस को मिगों विया जाय, तो लगे हुए कीडे भी 
नष्ट हो जायेंगे। ऐसे फुहारे व्ये गये वाँस की वनी बस्ठुओ मे कभी कीडे नही लगेगे ] 

800पा 90806 5090४0०7 को पानी मे मिलाकर कूची स वस्तुआ पर 
पोतना चाहिए और उसे तैयार माल पर लगाना चाहिए । 

कपू र का तेल (केम्फर ऑयल) भी इस कार्य के लिए बहुत ही लाभग्रद होता हे। 
बाँस के तैयार माल पर इसका भी प्रयोग करना चाहिए | 

76670]6077 के साथ 307068प5 50]प४07 मिलाकर अगर सामान पर 
लगाया जाय, तो इससे भी कीडे मर जाते हैं। ीड[पा० रण 6 क्या ०0एएश 
5009॥9/6 को '(९7८पल्‍क्‍घ५८ ०॥)०708 के साथ मिलाकर सामान पर लगाने से भी 
कीडो से छुटकारा मिलता है। 


(३) फंफुटी और कीडों से वचाव के लिए निम्नलिखित तरीके भी बताये 


गये हैं-- 

(क) बाँस को सीमित अवधि मे काटना | 

(ख) बॉस के कच्चे सामान को सुरक्षित रखना और उसकी रक्षा का 
उपाय करना । 


' 


(ग) तेल को निकाल देना | 

(घ) रासायनिक पदाशथों का प्रयोग | 

(च) रुँंगना। 

(छ) लेप दना। 

(ज) अन्यान्य विधियाँ। 

(क) वाँस को खास अर्वाधि मे काटने का ज्ञान किसानो से बहुत दिनो से है, जिसके 
अन्दर बॉस काटने से उसमे कीडे नहीं लगते। यह प्रमाणित हों चुका है कि बाँस 
काटने के दो समय होते हें-- (१) अक्टूबर से नवम्वर तक या जनवरी से फरवरी तक 
(जाडे) मे और (२) जुलाई से अगस्त तक। कृपको का कहना है कि प्रत्येक मास की 
प्रथम तिथि (प्रतिपदा इृष्णपक्ष) को बाँस काटना चाहिए |* 

.. जापान से वास काटने और उसके सामान वनाने के बीच का समय कम से-कम 
हक महीने तक का होता है] उठहरणार्य, अक्टूबर मे कटे वाँस का तेल जून में 
निकाला जाता है और उसके साफ (8]28८॥7४४) करने का समय भी मई तथा जून 
नहोता है| 


. बॉन को कौडे से सुरक्षित रखने के लिए और भी अनेक प्रकार के रासायनिक 
पदाथ व्यचहार क्ये जाते हैं| 


। ?  ह्ागन के कृषि और वन-विमाग के एक रासायनिक वेज्ञानिक श्रीमिमुरा' का मत है कि 
लिमान, -उ प जननचत खाद धि आकर उपज किक आज 3-72 ऑफ ले कं 

न थात न चत अठाध में काट गय बॉसो तथा अन्य समय मे कोंठे गय बाँसा में कोई खास 

क्र क्र; दा्ज चना " 


ला हे। हा, निश्चित समय पर कादन का विचार अन्य प्रकार की नेक टिया मे 
जज अर नाग हा । कक 
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(१) 
४] 
जा 
ज् 
कद । 
पे 
हि | । 
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शाखाओं को काटना 


शाखाओं को काटते समय इस बात 
की सावधानी रखनी चाहिए कि बॉस की 
हरी त्वचा को चोट न पहुंचे और न 
उसम कोई खुरच हो, क्योंकि खुस्च लगे 
बॉस का मूल्य कम हो जाता हे | शाखाओं 
का काटने का तरीका यह है कि प्रथम 
हल्का प्रहार जड की ओर से शाखा के 
आधार पर करना चाहिए (चित्र 3) और 
तब किनारे से, उसकी विपरीत विशा की 
ओर से, ग्रह्मर होना चाहिए (च्त्र ८) | 
अक्सर इस काम के लिए टविला (कॉता) को 
ही व्यवहार मे लाया जाय, तो सर्वोत्तम हो | 

इस टग से शाखा आसानी से हट 
जायगी (चित्र ६) और बॉस की त्वचा 
भी ज्यो-की-तल्यों बनी रह जायगी | अगर 
उपयक्त टग से प्रथम प्रहार नहीं किया 
जाय, तो शाखा के साथ-साथ बॉस की 
त्वचा भी कट जायगी (चित्र १०) और 
बॉस का मत्य घट जायगा। 

आरी से शाखा को काटने की 
विवि के लिए बॉस की जद मे पहले 
हल्का क्टान करना चाहिए आर तब 
उसके वाद आरी की मठ से विपरीत 
विशा भे प्रहार करना चाहिए| इस 
विवि के लिए चित्रन-मख्ण २४ आग १२ 
ब्यान से ट्रष्टव्य हैं | 

कटे वॉस को सरजच्चित ग्ग्बना 


ऐम लासानो 5 काम करना थआरान #. 
जो वो मास एब उन्दे आर छात्रादार 
स्थन मे रब दिये गये हो। देगा प्रा” 


ब्ज्जजर 
० 


बट | २ ५ 

हल उच्च बॉस आ ऊआम्म्ा या 
नहा रच्च साया बआास आए 5ऋ।5४+9 +। 
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शाखाओं को काटना 


शाखाओं को काटत समय इस वात 
की सावधानी रखनी चाहिए कि बॉस की 
हरी खच्च को चोट न पहुचे जोर न 
उममे कोई खुर्छ हो क्योंकि खुस्च लगे 
बॉस का मृल्य कम हो जाता है। शाखाओं 
को काटने का तरीका वह ह कि प्रथस 


हि शाखा प्र 


हल्का प्रहार जड़ की ओर से शाखा के 
आधार पर ऋग्ना चाहिए (चित्र ७) और 
तब॒ किनारे ने, उसकी जपरीत दिशा की 
ओर से, प्रह्यर होना चाहिए (चित्र ८)। 
अब्सर इस काम के लिए इविला (कॉता) को 
ही व्यचहार मे लाया जाय, तो सर्वोत्तम हो | 

टुस ढंग से शाखा आसानी से हट 
जायगी (चित्र ६) ओर बॉस की त्वचा 
भी ज्यो-की-त्यों वनी रह जावगी | अशर 
उपणक्त ढंग से प्रथम प्रहार नहीं किया 
जाय, तो शाज्ञा के साथ-साथ बाँस की 
लच्य भी कट जायगी (चित्र १०) और 
बॉस का मल्य घट जायगा | 

आरी से शाखा को काटने की 
विधि के लिए वास की जड में पहले 


हल्का क्ट्ान करना चाहिए और तब 


उसके बाद आरी की मूठ से विपरीत 
पशा से प्रहार करना चाहिए। इस 
विधि के लिए चित्र-म्ख्या ११ और १२ 
ध्यान से ठ्रष्टव्य है | 
कट बॉस को सुरक्षित रखना 
ए सामानों के काम करना आसान है, 
जा दो मास एवं उसे जऔीर छायात्यर 


स्थान मे गत बिच हाय हो ] 


जे रे इस प्रकार 
नब्रप रच रथ चाँस ऋ# < ७ 
&४£2]4 चक्र इचआओआ  चगा व्यू आरन्ग या उससे 
जज -->>5 ८ ८ 3 
बना आया बनाता जा साउचल्न्क नस >आ25इ३ ता ञ्र मम" शत 


की 
अानिओ कई आफ पान छा. 
220 क' 


कर 
मानसम रे आए गाया छा ऋअणीशय 5 फ्द न 
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वाँस के विषय में आवश्यक जानकारी हु 


दोता है। पहाडी वॉसों का गठठर वारह, सोलह और पचीस की सख्या मे होता है। 
जिसे वरही, सोरही और पचीसी कहते हैं। इसकी जानकारी का तरीका रस्से की खास 
लम्बाई के अनुमार होता है। खास लम्बाई के रस्से का उल्लेख होता है, तों इससे समझा 
जाता है कि उसमें वाँसो की सख्या इतनी है। विभिन्न स्थानो के वॉस एक गदर में 
विभिन्न सख्याओ में आते हैं | 


बॉस के विपय म आवश्यक जानकारी ५० 


दोता है। पहाडी वाँसों का गठठर बारह, सोलह और पच्चीस की सख्या मे होता हैं | 
जिसे वरही, सोरही और पचीसी कहते हैं| इसकी जानकारी का तरीका रस्से की खास 
लम्बाई के अनुसार होता है। खास लम्बाई के रस्से का उल्लेख होता है, तो इससे सममा 
जाता है कि उसमें वाँसों की सख्या इतनी है। विभिन्न स्थानों के बॉस एक गदठर मे 
विभिन्न सख्याओं में आते हैं । 


सामान तेयार करने स प्रव मूलभूत विवियों के ज्ञान परे 


पॉलिश करना 


जिनकी त्वचा उजली, बुकनीटार होती है अथवा जिनकी सत्तह गठी रहती हूं 
(जैसा कि चाम), उन वॉसो में पॉलिश करना जरूरी होता है। 

(१) पानी में बॉस को डबो डिया जाता है ओर पुआल की वनी रस्सी लपेटकर, 
चिकना करलेवाली वालू से उसे चिकना किया जाता है ओर तब पानी से वो या 
जाता हैं। इसे रस्मीवाली पॉलिश कहत है 

(२) वॉँस के उपर की पॉलिश महीन बालू अथवा चिकनी बालू से की जाती है। 

(३) मुलायम त्वचावाले बॉस (हरौती या पहाडी बॉस) की पॉलिश करने के 
लिए वाल्ू में उसके वगवर चोकर या भुस्मी मिलाई जाती है और इसी से बॉस को चिकना 
किया जाता है ] 

(४) किन्तु केवल वान की मुस्सी से चिकना करना सर्वोत्तम होता है और इससे 
पखे, कूंडी आदि की घृठ भी चिकनी की जाती हें | 

चिकना करने के और तरीके मी ह, जिनस लकडी की वनी वस्तुएं चिकनी की 
जाती हूं | 

(५) भिन्न-भिन्न प्रकार के बाँस की सतह मिन्न-मिन्न प्रकार की होती है] 
व्यवहार के अनुसार उन्हें तैयार करने की भी विधियाँ भिन्न है | उनमे से कुछ विधियाँ 
नीचे दी जा रही हैं-- 

(क) धान की अस्सी से--साधारण वॉस अच्छी वालू या वान की भुस्मी में (वालू 
ओर भुस्मी का अनुपात १ ५४) पानी मिलाकर चिकना किया जाता हैं। अच्छी 
किस्म के बॉस को चिकना बनाने के लिए केवल भुस्मी का व्यवहार किया जाता हैं, 
क्योकि वालू दने से उसकी सतह को क्षति पहुंच सकती रुखडी सतहबाले बाँस तथा 
हगती आर पहाडी को या ऐसे वॉस को, जिनकी सतह पर काले या उजल वब्य रहेते हैं, 

डिकक्‍ना करना पडता हे) दस प्रकार, खिकना किये गये बॉस का ब्रप से सुखा लत ह 
ओर उससे से तेल निकाल लेते है। यह विधि ऐस वॉसो के लिए नहीं है, जिंनबी सतह 
सुन्दर ओर मुलायम होती हे, जैसा कि चाभ या मकोर तथा कुछ अन्य बॉस | यह बि।य 
केबल उन बाँसों के लिए ह, जिनमे प्राकृतिक सुन्दरता का अभाव रहता ६ । 

(ब) पुआल की बनी डोरी से--खास क्स्मि के बॉस को जिसकी सतह मे 
प्राकृतिक सुन्दरता है, सामान्यतः केवल पुआल की डोरी से चिकना किया जाता ढ़ 
इन बॉसो से अगर सव तेल निकाल लिया जाय; तो इनका रंग बदल जाता हैं आर वे बशार 


हो जाने हैं। अत तेल निकालते समय प्ररी सावपानी वरती जाती ह | 

(ग) बालू से--पतादी बान की हत्ह पर काले उत्तर होते है आर उस्‍म अच्छा 
उमक भी नहीं होती) वगालिए इन्हे बाल से लिलना किंग जाता * | ए7पांत 
भ,दक्ना दपादिचे के ज्ञाबद् जे लिए प्राय जे काम मे था हे वा शान जे छापा छान 
कफ या जी जिओ ग., लिन काना पल 7५ कम ऑफ पटल ऑफ कक परे 


सामान तेयार करने से पूर्व मूलभूत विधियों के ज्ञान पर 


जब चीरे हुए बॉस को काटना हो, तब उसे वाहरी सतह की ओर से काटना 
चाहिए। छुरी के द्वारा सतह की ओर से थोडा काट ढेना चाहिए और तब उसे हाथ से 
तोड देना चाहिए ] 

(२) काएटने में सावधानी--अभीए लम्बाई के सामान काटते समय बॉस के उम्र 
स्थान को छोड देना चाहिए, जहाँ डालियाँ निकली रहती हैं। इस भाग को विभक्त 
करने से कठिनाई होती है | 

सामान की बुनाई के काम में आनेबाली कमचियों के लिए बाँस के मबसे अच्छे 
भाग व्यवहार में लाये जाते हैं। चूँकि, नोसिखुए लोगो के लिए लम्बा सामान बनाना 
कठिन है, इसलिए उन्हें सबस अच्छे वॉस को व्यवहार मे नहीं लाना चाहिए | आम तौर 
पर साधारण बुनाई की छोटी टोकरियों के लिए ६ फीट, मर्तोले के लिए १५ फीट तथा बढ़े 
आकाखाली के लिए १८ फीट लम्बाई होती है। अगर छोटी लम्बाईवाले पोर का वॉस हो, 
तो उससे लम्बे सामान नहीं वन सकते। इसलिए सामान के अनुसार उपयुक्त पोरवाले 
बॉस का व्यवहार करना चाहिए । 

इसके बाढ बुनाई करने के लिए कम लम्बाईवाले सामान वनाते वक्त गिरहवाले 
भाग का व्यवहार नहीं करे, इसके लिए भी सावधानी बरतनी चाहिए | दो गिरहों के 

वीच की दरी देखकर ही उसके अनुमार बुनाई करने के लिए बॉस के सामान 
बनाने चाहिए | 

खामकर अद्द' व्वासवाले पिंजडों या टोकरियों के बनाते समग्र सतर्कता बरतनी 

चाहिए। निर्मित वस्तुओं के छोर पर मोड दिया जाता है अथवा मुँह के किनारे पर खोल 
बनाये जाते हैं | यह भाग बनाना बहुत कठिन है और उन स्थानों पर रिरहवाले भाग 
व्यवहार से नहीं लाये जाते हैं। इसलिए वनानेबाली वस्तुओं के आधार-भाग वनात 
समय ने केवल सामान की लम्बाई, वल्कि गिरहवाले मारो के लिए भी सतक रहना 
चाहिए | अगर यह सतर्कता नहीं वरती जाय, तो उससे बनी वस्तुओं की आकृति बहुत 
भद्दी होगी। 

चूँकि गिरहो के बीच की दूरी अनिश्चित रहती है ओर अभीष्ठट लम्बाई मिलना भी 
केठन है, इसलिए लम्बे सामान का व्यवहार करना चाहिए। दस काम में खच्र झे 
उयाल ने मितव्यचिता तो नहीं होती किन्तु वस्तु के आकार तथा निमाण की दृश्ठि से यह 


लठन उच्छा तरीका होता ह | 


प्रि >> थे विधि ः 5 >> स्‍त ऑल ना भमयधि का उ्ा 
( ३) गिरह साडटने की विधि--.गिरह वाटन का जथ गाह के नाथ हा ट्ठ] 
पा भाग का रे न 5: चअीग्नेचाल न न नमन मजे जिनमे नाना >। 
+7। जाग काटना ह॥ यह आय बॉन का चाग्नत्राल काते से हज रात: 


न. कक ४ वन्र+- के 
>> ->दालद्िर उप एॉद्रलए 7४ ठ ला 


(४) चोरनेयाले कोने का स्प्वचार--बाय हाथ ने बॉस को प्रतोटिए का दे 


सामान तंयार करने से पूर्व मूलभूत विधियों के ज्ञान पर 


जब चीरे हुए बॉस को काटना हो, तब उसे बाहरी सतह की ओर से काटना 
चाहिए। छुरी के द्वारा सतह की ओर से थोड़ा काट देना चाहिए और तब उसे हाथ से 
वोड देना चाहिए | 
(२) काटने में सावधानी--अभीए्ट लम्बाई के सामान काटते समय वाँस के उस 
स्थान को छोड देना चाहिए, जहाँ डालियाँ निकली रहती हैं। इस भाग को विभक्त 
करने में कठिनाई होती है | 
सामान की बुनाई के काम मे आनेवाली कमचियो के लिए बॉस के सबसे अच्छे 
भाग व्यवहार में लाये जाते हैं। चूँकि, नौसिखुए लोगो के लिए लम्बा सामान बनाना 
कठिन है, इसलिए उन्हें सबसे अच्छे वाँस को व्यवहार मे नही लाना चाहिए | आम तौर 
पर साधारण बुनाई की छोटी टोकरियों के लिए ६ फीट, मकोले के लिए १२ फीट तथा बडे 
आकारबवाली के लिए १८ फीट लम्बाई होती है | अगर छोटी लम्बाईवाले पोर का बाँस हो, 
तो उससे लम्बे सामान नहीं बन सकते | इसलिए सामान के अनुसार उपयुक्त पोरवाले 
बॉस का व्ववहार करना चाहिए | 
इसके बाद बुनाई करने के लिए कम लम्बाईवाले सामान वनाते वक्त गिरहवाले 
भाग का व्यवहार नहीं करे, इसके लिए भी सावधानी वरतनी चाहिए। दों गिग्हों के 
वीच की दूरी देखकर ही उसके अनुसार बुनाई करने के लिए बॉस के सामान 
बनाने चाहिए | 
खासकर अद्व' व्यासवाले पिजडीो या दोकरियों के बनाते समव सतकंता बरतनी 
चाहिए। निर्मित वस्तुओ के छोर पर मोड़ डिया जाता है अथवा मुंह के किनारे पर खोल 
बनाये जाते हैं। यह भाग बनाना बहुत कठिन है और उन स्थानों पर रिग्हवाले भाग 
व्यचहार में नहीं लाये जाते हैं। इसलिए वनानेवाली वस्तुओं के आवार-भाग वनात 
समय न केवल सामान की लम्बाई, वल्कि गिरहवाले भागों के लिए भी सतक रहना 
जाहिए। अगर यह सतकता नहीं बस्ती जाय, तो उससे बनी वस्दुओं की आकृति बहुत 
भद्दी होगी | 


१ 
| 


क गिरहों के बीच की दरी अनिश्चित रहती ह और अमीष्ट लम्बाई मिलना भी 
कठिन है, इसलिए लम्बे सामान का व्यवहार करना आाहिए।| टेस काम में सच 7 
क्र्ाए नये जल 


जियाल से मितब्यत्िता तो नहीं होती किन्तु वस्तु के आकार तथा निमाण की दष्ठ स 


नवस जन्जा ताला होता 2! 
ते अच्छा ताछा हांता # | 


रि से ही दिए कि _5 0 2... +“- सके का उठा 
( ड्डे ) रह कोाटन का वीव-गरह कॉोटल हू | ४८ सर जे साख 2॥ ०» 
बुझा भा आदटना ४ पल दी अति के किया तो 
« 7३ काटना 2॥। यह छाथ खास छा आरनवाल झात था उह २ (वा 
सर सिम ४ डे अं >-८ 
वॉलक हैं 24 >-े: न्यवतज्ार >> के ध3 5 लक परत टिक अफता पड पैन उन 
(४ ) चौीरनवाले कोंते का स्यवत्नारडाय हाथ से बस कया एड दा » 2 
जे सके नी 50 पल नकया क किनल 4 जआ का आ सविन की पट शक से वगजिकण  अमिका काट 
। 3० _7* “7 | ८. ] आज जड़ लत कि, हट डी 


सामान तैयार करने से पूर्व मूलभूत विवियों के जान ५७ 
(ग) महीन बुनाई के सामान के लिए गिरह को प्रणं रूप से हटा देना चाहिए। 
सस्ती वस्तुओं के लिए गिरह काटकर सामान तेयार किये जाते है। जब बॉस 
की कलात्मक बस्तुएँ बनानी होती हैं, तब गिरहो को रखना आवश्यक होता है। उससे 
बने सामान अधिक कलात्मक ओर सुन्दर ग्रतीत होते ह ] 


( चित्र १* ) 
(घ) कलात्मक वस्तुओं के सामानों को तैंबार करते समय बॉस से त्वचा हटाकर 
निख्लार देना चाहिए। त्वचा लगे बॉस को न तो रैगना सम्भव है आर न उचित हैं, 


क्योकि उससे चिकनापन रहता है| 
(च) चित्र १७ में दिखाये गये औजारों से कमच्याँ बनाने के लिए बॉस से 
छिलके. हेटाय 
जाते हैं। इन 
आतारों का 
दयबहा[र कैंस्‍ग्त 
समय बॉस का 
प्री आवार पर 


शण्‌* 


00.8] 

ऐ टग से खब्चना 

| 
८6 +/ आह्ए | न्घ्चा 
न ) खरख्र्म आओ मर 

( चित्र ४७ 
न पा झा सखिलपेच्ाओ 5 नीचे 22%. इक आन किये ना अगना जलता िएणय गांठ 

४ 7 से छलनवाले आजार को नीचे की ओर दबाकर ले जाना 7 

2 ््ाजा5 मप्र 


हि 


सामान वैयार करने से पूर्व मूलयूत विधियों के जान प्‌ 


बॉस से जलीय पदार्थ निकालने के वाद बाँस में एक प्रकार का पीला रग आ 
जाता है, जिसे दर करने के लिए उसे निखारना पडता है। वास का किसी खास रग से 
रमने के पहले बाँस के स्वाभाविक पीलापनवाले रग को हटा देना जरूरी हौता है, अन्यथा 
रेंगने के बाद उस स्वाभाविक रग के कारण उसमें बाघा पड़ती है। उसकी भी कलक 
रंग मे आ जाती है। इसीलिए रेंगने के पहले बॉस को निखार लेना आवश्यक है। 

प्रथम विधि-[क) /४)॥७७ सॉल्युशन १ अश में एक घण्टे तक बॉस 
को डुवो लेने के बाद उससे निकालकर निम्नलिखित विधि अपनानी चाहिए-- 

एसेटिक एसिड को पानी मे डालकर और बॉस के सामान को उसमें डबोकर उसे 
आधा घण्टे तक उबालना चाहिए। उसके बाद उसे निकालकर पानी से धोकर सुखा 
लेना चाहिए। 

सॉल्युशन की चविधि--- 

एसेटिक एसिड (0०७४० 0०0) --५० आस | 

पानी---१ ००० ग्राम | 

(ख) लकडी के बने बक्से मे तझ्ते लगाकर उनपर बाँस के सामान को रख देना 
चाहिए। वे सामान पहले से ही पानी में पूर्णर्प से डुबाये हुए हो । एक दिन तक उन 
सामानी का वायु-अवरोधक (एयर-टाइट) बक्से मे रखना आवश्यक है। उसके बाद बक्से 
के पदे में सल्करस एनहाइड्राइड (8 ]ए9॥प्ाठघड़ 27] ए906७6) को जलाना चाहिए 
उसके वाद सासान को निकालकर और धोकर सुखा देना चाहिए 

(ग) चावल के धोवन में २ से ३ दिनों तक वाँस के सामान को डवोकर रखने के 
वाद उन्हें धान की सुस्मी, पुआल के रस्से तथा पॉलिश करनेबाली वाल्ू से िकना करके 
धूप मे सुखा लेना चाहिए। इस तरह से सामान अपेक्षाकृत अधिक उजले हो जायेंगे | 

बांध प्रादीन काल से व्यवहार म प्रचलित 

(घ) हाइड्रोजन परॉकक्‍्साइड ४ बृद और पानी १०० ग्राम मेल्ाकर इसके 
पाल भ केमिकल वस्तु ऐ४०४।04 (मोडियम सिलिकेट) चार बूंद मिला 

दीजिए | बाद इस सॉल्युशन मे बॉस को मिगोकर २०? सटीयेंड तापसानवाले 
कमरे मे दो दिनो तक रख छोडिए । उसक्त वाद बॉस को निकालकर पानी से बोकर 


नह 


हपटे से पोछिए ओर दो दिनो तक सर्व की गोणनी मे सुखाटण । 


(5) ब्लीचिय पाउडर आर मसंगनेसियश सल्काटड को ठडे पानी में मिलाना 
लिए] सनक फीसाश 


अ्लक कप 


७. हक, 6 चल 


ममान तैयार करने से पूर्व मूलभूत विधियों के जान ६१ 


(+) यूखा तरीका (ड्राइ स्टाइल)--सामान तैयार करने के लिए कटे बॉस को 
लकडी की अथवा कोक की आग पर रखना चाहिए और वॉस से निकललेबाले ठेल को 
कपड़े से पोंडना चाहिए। इसी प्रयोग से टेढ़े बॉस सीधे भी हो जाते हैं। ऐसे सामानों 
को एक महीने के लिए धूप में फैला देना चाहिए, लेकिन उनमे रात का ओस नहीं 
लगे। उस हालत मे बॉस का रग पीलायन लिये सुन्दर हों जावगा। जनवरी, फरवरी 
तथा मार्च की धूप इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त होती है | 

गरमी महीते की धूप से बॉसों को रखने से उनके फट जाने का भय रहता है| 
वर्षा से भीग जाने पर तो अच्छा होता है, लेकिन वर्षा-ऋतु मे इस विधि से बचाना ही 
च्छा है विशेष कर चाम, रोपा, हरोती तथा पहाड़ी बॉसों के साथ यह प्रवोग 
किया जाता है | 

बडे पैमाने पर विधि का जो प्रयोग होता है उसे नीचे टिया जा रहा 


लान के एक वक्‍त में तख्त लगा लेते हैं। उसपर बॉस के सामान रख ढेते हैं। 


नीचे पद से १२० से 2३० डिग्री से० के तापमान पर २० मिनट तक गरमी ढेते हूं। उसके 
बाद सामान का ।नकालस्कर उन्हें कपडे सपों 


वाद नाम ते हैं | इस विधि मे पहले गॉँठ का तेल 
निकाल लेना चाहिए | 


एसा नहीं करते पर कभी-कभी साँठ जोर से फट जाती है| 


दा हय रदग दा मा+ £ 


सामान तैयार करने से पूर्व मूलभूत बिवियो के ज्ञान ६५ 


“7? बाला दाब सामान्य टाब के 
ढ्ग का, छोटा आकाग्वाला, होता #।॥ 
छीलन के बाद फाइन के काम मे अन्यन्त 
तीक्ष्ण धाग्वाज्ञ दाब की जर्ग्त नहीं छाती | 
कुछ मोटी वारबाल दाब से भी काम लिया 
जा सकता है। कारण यह है कि फाडना 
आंग काटना “दोनों समान क्राम नहा * | 
बॉस से ऊपरी रेश का अलग करना चाहिए, 
काटना नहीं छाहिए | कारीगर के लिए 
ऐसा करना अधि निरापद भी £। 


/़ 


< न्प ० भां फाइसंगानद ० तर नार 
क्च्च्र शुए में  फाइसंबाब आया? 


हब 
क्र 
। 
। 


गा 


सामान तैयार करने से पूर्व मूलभूत विधियों के ज्ञान ६७ 


प्रकार बाँस का प्रथम विभाजन किया जाता है। चित्र २५ मे इस विधि को देखिए | 
बडे बॉस को छोडकर अन्य वाँसों को फाड़ते समय दाव को वॉस के व्यास पर रखा 
जाता है और बॉस को दाव की धार की ओर घुसा-घुसाकर फाड़ा जाता है। फाडने का 
काम सीखनेवालों कों चाहिए कि वे अपने घुटने पर दाव को रख ले और बाँस को खिसकाते 
चले | फाडने की प्रविधि सीखने और कटने-फटने से वचने के लिए यही अच्छा तरीका है | 


बाँस चार टुकडो में फाड लेने के बाद गिरह के नीचे के प्रमुख भाग को काटना 
चाहिए । फाडे हुए बॉस को और अधिक भागो में बाँठने के लिए फाडते समय उसका 
ऊपरी सतहवाला भाग ऊपर रखना चाहिए। उसका भीतरवाला भाग ऊपरवाले भाग 
से अधिक मुलायम होता है। इस कारण ऊपरी सतहवाले भाग को ऊपर रखकर फाइउने से 
वाँस का वरावर भागों में विभाजन हों सकेगा अथवा उनकी चौोडाई के भेद स्पष्टत' 
दिखाई पड सकेंगे । 

बाँस को दो भागों में बाँएना आसान है। कारीगर का इस बात पर ध्यान 
रहता ह कि बैंटे हुए भागो की चौडाई मे अन्तर नही हो, बल्कि वे सब एक ही चौडाई 
के हों। अगर चौडाई एक-सी नही हुई और आगे फाड़ना जारी है, तो पहले भाग की 
कोई चोडाई बराबर नहीं रह जायगी और उस जगह फाड़ना रुक जायगा | इस कारण 
जब बैंटे हुए भाग बराबर न हो, तब वाँस को अधिक चौंडे भाग की ओर भुका दीजिए 
और छुरी तथा मूठ को पकडे हुए इस तरह से घुमाइए कि जिससे मोटे भाग का हिस्सा 
पीरे-घीरे छोट भाग के साथ मिलकर वराबर हो जाय | 

अगर बाँस को दो असमान भागों से विभक्त किया जाय, तो जो भाग पतला 
लाता हैं, वह आगे चलकर और अधिक पतला हो जाता है। यहाँ तक कि उस भाग की 
चाटाइ मवथा खत्म हो जाती ह॑ ओर बाँस बराबर भागों में नही बेंटता । इसलिए बाँस 
को फाडने के समय हमेशा यह खयाल रखना चाहिए कि बाँस को वराबर भाग मे फाड़ें 


| 
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सामान तैयार करने से प्रव मूलभूत विधियों के जान ७३ 


दाना हाथ एक-दूसरे के इतने निकट रहते हूँ कि उन्हें चलते हुए देखना किसी के लिए 


कठिन हो जाता है। 


साधारण टोकरी तथा पिंजडे, छिले और 
फाडे गये सामान से बनाये जाते हें, जिसे 
अद्व तचा (8७४7 8/द7) कहते हं। 
अड त्वचावाले बाँस उसको कहते हैं, जिसकी 
ऊपरी लचा तथा नीचे का थोडा-सा भाग 
हटाया गया होता है। मितव्ययिता की दृष्टि से 
इच्छित वस्तु में लगनेवालें सामान का दो- 
तिहाई भाग बाँस की भीतरी पेटी का रहता है 
और एक चोथाई भाग बाँस की ऊपरी त्वचा 
का रहता है। केबल भीतरी पेटी का बना 
समान कमजोर होने के साथ-साथ देखने में 
भी अच्छा नहीं होता है) इस कारण उच्च्च 
कोटि के सामानों तथा पिंजडो मे केबल बाँस 
की ऊपरी त्वचावाले भाग ही व्यवहत हाते हैं | 

विभक्त भागों को अन्तिम रूप देना--- 
चाम' बाँस के अन्तिम रूप मे फाड़े गये 
सामान को ठीक आकार का तथा गोल बनाने 
के लिए चित्र ३४ मे दिखाये गये लकड़ी के 
चाखट घन को व्यवहार मे लाया जाता है | 


सामान तेंयार करन से पू७ मूलभत विधियों के ज्ञान ७8 


एक वष पुराने ओर फाइकर रख गय चाम बॉस के सामान को, जो किनारे 


मंढ़ने के काम से लाया जाता है, प्राय, दो दिनो तक पानी से छोड़ देना चाहिए | 
फिर, उसे तीन भागों में चीरना चाहिए | चित्र ४४ देखें | इस कार्य के लिए चाम बहुत 
होता है, लेकिन उसकी पेटी का भाग बहुत ही कमजोर होता है। यह 
वॉस होता है, इसलिए चित्र ४३ से प्रदर्शित मुंहवाले तरीके से उसे 


ही उत्तम बाँस 
बहुत ही मुलायम 


2०७ जे के फ लह तक 3ल >० सके च। 


फाडना चाहिए, चित्र ४२ मे प्रदर्शित ढंग 
से नही | क्‍योंकि, वैसा करने से सामान 
टूट जाता हैं | 

पाँचवी विधि--यह बिना गॉडवाले 
बॉस को तेजी से चीरने का तरीका है। 
सर्वप्रथणथ एक छोर पर छुरी से प्रथम कटान 
कर दोनो हाथ से दोनों भागों को चित्र ४५ 
मे प्रदर्शित तरीके से पकड लेते हैं। सुडे 
हुए भाग के निकट से सामान तेजी से 
फ़टता जाता है। यदि सम भाग में 
कमचियाँ बनाना है, तो यह सुलभ और 
उत्तम तरीका है। इस काम के लिए जो 
छुरी होती है, उसकी धार की पीठ चौडी 
होती है। 

छुटठी विधि--बॉस को उसके भीतरी 
किनारे से ऊपरी सतह तक फाइसे ओर इस 
प्रकार सम्पूर्ण गोलाई को कई भाग में 
विभक्त करके फाडने को रेडियल या 
त्रिज्याकार विभक्तीकरण कहते हैं। चित्र 
४६ देखिए | इस प्रकार से फाडी गई 
कमचियाँ_ जालीगार वस्तुओं के बनाने मे 
व्यवहत होती हैं। वस्तु बनाने का ऐसा 
सामान छीले गये वॉस को चीकर बनाया 
जाता हैं] इसलिए, यह अन्य प्रकार से 
चीरे गय सामानों से मिन्न होता ह। बाँस 
के पहले की मृटाई की ही चोटाइ ब्मनिया 
की छोडाई हो जाती ह | 

किन्नर ४७ए मे प्रतशशित उहा ए 


क, 


हो कप आवक प 
सामान तंयार करने से प्रूर्व मूलभूत विधियों के जान प३्‌ 


रुप मे वेंटे होते हैं। ये रेशे सीधे नही, वल्कि टेढे होते हूँ। वॉस के ऊपरी भाग के रेशे 
भीतर की ओर और निचले भाग के रेशे त्वचा की ओर गये होते हैं तथा वाँस की जड़ 
में अधिक रेशे होते हैं, किन्तु सिरे पर कम | इसलिए वाँस के सिरे की ओर से फाड़ना 
ज्यादा आसान होता है। लेकिन चाभ के समान मुलायम बॉस को सिरे की ओर से 
फाइकर अन्तिम रूप से जड की ओर से फाइते हैं। यह बॉस की वनावट पर निर्भर 
करता है। अनुभवी कारीगर दोनो ओर से वाँस को फाडते हृ। 


( चित्र ४३ ) 


इसका द्सग भी काग्ण है] 
चित्र ५४ में प्रशित ढग से गाँठवाले 
भागों मे रेशे की बनावट की जाँच 
कीजिए | नीचे भाग से निकले रेशो 
के आगे बढ़ने पर उनमे से कुछ 
शाग्वाएँ निकलती है, जिनम से एक 
ऊपर जाने के बजाब नीच की और 
चलती हैं आर इसरी ऊपर की और। 
अन , जठह की ओर से फाटने से 
दगिग्ह पर बॉस उठा हा तोता 2 | 
ऐगी अम्स्था में यह परतीन टया ए 


छाटना गादा 


ट्रक 
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( चित्र ६७ ) 


सामान तैयार करने से पूर्व मूलभूत विधियों के ज्ञान प६ 


“आप 


जी 


वास के भीतरी भाग को गरमी पहुंचाकर मोड़ा जाता है। उसे तवतक गरम 


( चित्र ६५ ) 


" 


( चित्र ६? ) 


४ 


करते रहना चाहिए, जबतक 
वॉस से निक्‍लनेवाले तेल 
से वास की सतह भीग न जाय | 
उसके बाद बाँस को मोडना 
चाहिए और फिर तुरन्त उसे 
उसी हालत म हाथ से पकडकर 
जल में डवा ठढेना आअहिए। 
यदि सामान पानी में नहीं 
रखा जाय, तो उसे भीगे कपडे 
से पोंछकर ठडा कर लेना 
उत्तम होता हैे। अगर दोनों 
तरीके से ठडा नदी किया जा 
सके, तो मुंडे हुए रूप मे ही 
१० मिनट तक पकड़कर 
रखना चाहिए। (चित्र ६४ 
देखिए) 


बॉस के सामान को मोडते 
समय इस बात के लिए सतर्क 
रहना चाहिए कि उसे गाँठ 
पर से नहीं मोड, बल्कि दा 
गॉठो के बीच भाग पर वह 
मोटा जाय | 


सामान तेयार करसे से पव सलसृत विधियों के ज्ञान ह्प्‌ 


गरम किये 
जानबाल भाग 
जा श्र के, सीमित रखने 
0 20 हे के लिए (फायर 
केंखिप जल ब्रिक) कोयला के 
न मु 
एक दूसरे करे 
आमने-सामने ई 2 
रख दी जाती हैं, 
जिससे चूह्हे का 
मुह छोटा हो 
जाता हैं और बाँस 
की खाम जगहपर 
( चित्र ७५ ) ही जाग की 
गरमी पहुंचती है तथा उसी भाश पर ही बनाई जाती है। इसके लिए चित्र 
७५ देखिए | 
कलात्मक वस्तुओं के सामान को अल्कोहल लेप या कड आ तेल के लेप (चित्र ६५) 
वा भोगवत्ती से गरम करते हूँ | इससे फायदा यह होता है कि बॉस से घुएँ के कालापन 
की दाण नही पढता है। 
ँरम करते समय इस बात के लिए सावधानी वरतनी पड़ती है कि अगर सामान को 
करना हो, ती घुमाते रहना चाहिए | मोडले के योग्य तापमान २४० सेटीग्रेड अच्छा 
रीता है, पर लकड़ी का कोयला व्यवहार करने पर यह तापमान ४०० फेटीग्रेड हो जाता 
है| ऐसी स्थिति सें वाँस जल्दी-जल्दी घुमाना पडता है, जिससे वाँस में अधिक ताप न लगे | 
कमचियों को मोड़ने की दसरी विधि--कमचियों को गोलाकार फ्रेम के रुप मे 
पमाने की एक दूसरी विधि भी है। इसके लिए भी एक प्रकार का चूल्हा होता हैं, जा 
४६ भ॑ दिखाया गया है | इस विधि से उच्च कोटि की वस्तुओं के निर्माण के 
लिए गोलाकार फ्रेम तैयार किया जाता है। इस चूल्हें के बीचबाले भाग म लोहे के १० 
से होते हैं। चूल्दे के भीतर, मोजन पकालेबाले पत्थर-कोयले के चूल्टे की वरह 
ही लें की छुड लगाई जाती है ) इससें उसी तरह आग भी सुलगाई जाती है। चृहत 
) जारी मु है पर बटठखरे के आकार के, पॉच छोटे-बडे गोलाकार लाह के बटखरे 
रे रख दिये जाते हैं। इसे चित्र ७७ में दिखाया गया है | ये फे मवाले छोटे-वढ 
| पा के अन्दर को आग की आँच से गरम हो जाते हैं। इन तत वटखरा के नहा 
* गलिकार फ्रेम अत्यन्त सुविधापूर्वक वनाये जा सकते है । 
विधि--सर्वप्रथम कमचियों को आवश्यकतानुमार आकृति की बना लेने के 


बार 0 
हल से आग रखकर उसे गरम करना पडता है। उुल्हे के पास ही एक 


+ झोयला 


(चित्र ८३ ) 


( चित ८८) 


| अन्बणअट, 


५ 3 


न 


बाँस की वस्तुओं की बुनाई 


पिंजडे और टोफरियों की ब्रनाव८-- 


2. पढा। 

२ पद से काने तक को भाग। 
2 पाइव-भाग | 

९ मुंह | 


इनमें निम्नलिखित प्रकार के सामान 
लगते है--- 


2 पढे के लिए सामान ) 
२ गोलाकार बनाने के लिए तामान। 
३ किनारे के लिए सामान | 
मेहर के लिए सामान | 

५... पढे मे मेंह तक ऊे लिए फ्रेम के 

सामान | 

आगे के पन्‍नो मे इन भागों की लम्बाई, 
चौडाई आदि पर विचार किया जायगा | 
सामान को तेयार करते समय यहें खयाल 
रखना चाहिए कि उनसे बनाई जानेवाली 
वस्तुओं और उनके आकार मे जनुकूलता रहे | 
लेकिन वाँस जिस तरह का हो, उमके 
अनुसार आकार में परिवत्तन भी होना 
चाहिए। बुनने की विधि को निम्नाकित 
ओणियों मे वाँटा जा सकता है-- 


(१) पेंदा बनाने की विधि और उसकी 
बुनावट । 


(२) गोलाकार बुनने की विधि और 
उसकी बुनावट | 

(३) पाश्वे भाग बुनले की विधि और 
उसकी चुनावट । 

(४) मेँ छुनले की विधि और उसके 
छोर की बुनावट | 

क्षेकरी तथा पिंखडे की चुनाचट को भरी 
कई श्रेणियाँ सें वॉँट सकते ह-- 

(०) पढे तथा अगल-वगल की चुनज़ट 
में कोई भेद नही है) 


बॉस की वस्तुओं की बुनाई 


८ ०+५०...... 


ती या हि फछ. 
ही 
]_ [व 


| ना खरा 


( चित्र ८४ ) 


१६ 


नि 


दसरी विधि मे जब 
फ्रेम बुनने के योग्य 
कमचियाँ एक दमरे के 
समानान्तर हो, तो फ्रेम 
बुननेवाली एक कमची 
को दो भागों मे बाँट 
देना पडता है। इससे 
फ्रेम बुनने की कमचियाँ 
विपम सख्या से हो 
जाती हैं। इसे चित्र 
६५ के निचले भाग में 
देखा जा सकता है | 

तीसरी विधि में 
अगर फ्रेम बुनने की 
सामग्री मजबूत हो, तो 
उसे दो भागों में बाँट 
देना अच्छा है। इससे 
फ्रेम बुनने की सामग्री 
विषम संख्या में हो 
जाती है | 

चतुष्कोण . पेंदा- 
बुनाई का एक उदाहरण 
दूसरे स्थान भें बताया 
गया है। फ्रेम बनने 
की कमचियों के छोर 


हक, ओर बढ़ा देते हैं और तब बुनाई की कमचियाँ समानानतर कर दी जाती हैं । 


“ए5 याद बढ़े हुए फ्रेम के सामान को चुना जाता है। 


ड। 
दर वर्णु-शिल्म 


वही व्यवहार मे लाई है, जो बॉस वे ने र 
कक अर सर 025 जाती है, जो बॉस के फाटने मे व्यवहृत्त होती है । 
नुभवी कारीगर उस छुरी से छिल बाँस की सतह आर अन्य सामान सनन्‍्दर बनाते हैं। 


हनन 


टिटटटलड: २-०. रा 
प्र 


( चित्र ८१ ) 


गिरह के पास 
फाइने मे निम्न- 
लिखित तरीका 
काम मे लाना 
चाहिये। गाँठ 
को बॉय हाथ के 
अँगूठे और तर्जनी 
अंगुली से पकड- 
कर, इन थंगुलियों 
के बीच में रहने- 
वालि भाग मे ही 
चाहिए | देखिए 
चित्र ३८। छुंरी 
अगुलियों और 


कप वरषु-शिल्‍्प 


पकड़ लेता है। दूसरे भाग को छुरीवाले अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से पक 
लेता है और तलहथीवाले भाग पर दबाव डालकर हुरी को इसेडता चलता ह। इस 
टग से वस्तु के किनारे पर के मटनेबाले सामान भली मॉति तैयार हो जाते हैं । 
इस विधि से गॉाँठ पर फाडने से बार-बार छुरी को खिसकाना और घवका देना 
पडता है। इसे चित्र ४१ से देखिए 
चौथी. विधि-- 
किनारे पर के मदनेवाले 
बहुत पतले सामान 
तेयार करने की विधि 
3 इच को ४से ६ 
भागों मे वॉटनेबाली है | 
एक छिले भाग को 
दाँत से पकड़कर दूसरे 
भाग को छुरीवाले दाहिने 
हाथ से पकडते हैं 
और दाँत तथा हाथ से 
खीचकर बराबर मुठाई 
की कमची वनाते हैं! 
गाँठ की जगह आने 
पर केवल छुरी से फाड- 
कर फिर दाँत और हाथ 
के व्यवहार से ही 
फाडते जाते हैं| विधि 
चित्र ४२ में दिखाई 
गई है | 
बॉया हाथ कमची 
बननेवाले भाग को 
पकडे रहता है और चीरे 
( चित्र ४£ ) या रा तु हा 
रखते हुए पीछ की ओर उसे खिसकाया जाता है 04422 30 
ला टए | यह विधि चित्र 7 भाग कम माटा हो रहा हो, तो उसे नीचे कर दना 
टथा भाग पतला हो शत है| हम ाग पहतों ही जोन चुक ₹ कि मादा 
रा मा जकता पतला हो जाता है ी 


ष्च० वरणु-शिल्प 


विधि से चीरे हुए सामान से बनाय जात ह। 
भी है| 


( चित्र ४६ ) 


ह ( चित्र ५० ) 
जाती ३॥। दसरा तरीका हलफ्डटी के 


हक 


इसी का एक चित्र ४८ संख्यावाला 


छिले हुए बॉस 
को तेयार करना-- 
छिले हुए बाँस के 
बने सामान (कम- 
चियाँ आदि) एक 
ही मुठाई के नहीं 
होते हैं। जिनकी 
ऊपरी सतह छील 
दी जाती है (चित्र 
४६), उनके द्वारा 
बने सामान कमजोर 
ओर असुन्दर होते 
हैँ | अच्छी वस्तुओं 
के बनानेवालें 
सामानों की सुठाई 
और सफाई एक ही 
समान होनी 
चाहिए, जिसकी 
विधि इस प्रकार 
है-- 
सामान्य विधि-- 
यह है कि मोटे 
कपडे को जाँघ पर 
रखकर उस पर 
सामान को रखना 
चाहिए | उसके 
बाद छुरी की वार 
से सामान पर दबाव 
देकर खीचना 
चाहिए |. तब 
उसकी सतह चौटी 
और सुन्दर हो 


वुन्दे पर रखकर खीचा जाता टै, जिसे 


कक 


करने के लिए और एक चौडाई के लिए | 
और ५४२ देखना चाहिए | 


वणु-शिल्प 


दोनो के चित्र यहाँ दिये गये हैँ। चित्र ५१ 


यदि ऐसे सामान को, चिकना करनेवाले तरीके के अनुसार 
ही व्यवह्यर करते हैं तो इससे यह थोडा वक्र हो जायगा। 


( चित्र ५२ (ख) ) 


( +चत 


| 


(7५ ) 


हाथ से खीचकर कमची बनाने का 
तरीफा--यह विधि (चित्र ५२) केवल बनने 
वाले सामान तेयार करने के समय व्यवहार 
में लाई जाती है। यह विधि और इसके 
औजार बहुत उपयोगी हैं तथा यह विधि 
कमचियों की मुटाई बराबर रखने में सर्वोत्तम 
है। इसकी छुरी चित्र ५२ में नीचे दिखाई 
गई है। 
इस विधि के लिए जो सर्वोत्तम और 
अति आधुनिक उपयोगी यन्त्र तैयार किये 
गये हैं, वे चित्र २२ (क), ५२ (ख) और 
५२ (ग) में दिखाये गये हैं| इन यनत्रों के 
उपयोग से कमचियाँ निश्चित रूप से शुद्ध 
और स्वच्छ होगी ही | 
फाडने और कमचियोँ बनाने के 
सिद्धान्त---बॉस का कोई भाग अधिक मोदा 
और कोई कम मोटा होने पर उनके टुकडों 
की चौडाई एक नही होगी, अर्थात्‌ अधिक 
मोटे टुकडो के भाग अधिक मोटे और चोडे 
होगे तथा कम मोटे टुकडो के हिस्से पतले 
और सकीणण होगे | ऐसी स्थिति में मोटे 
भाग को ही मोडना चाहिए। इससे उसकी 
मुटाई घट जायगी और उनके चीरे हुए भाग 
की चौडाई और मुठाई एक-सी होंगी। 
वहुत छोटे ठुकडे को चीरते समय केवल छुरी 
को ही अधिक मोटे और चौडे भाग की ओर 
घुसा देना चाहिए। देखिए चित्र ५३। 
ऐसी स्थिति से मोडने की जरूरत नही है। 
बाँन में खवचा, आग्गेनिक स्ट्रक्चर तथा 
रेशे होते हैं और बॉस को फाइडने तथा 
कमचियाँ बनाने मे रेश का सबसे महत्त्वप्र्ण 
स्थान £ | वॉस के रेशे चित्र ४७ में प्रदर्शित 


टः७ 
&औ2। 


नही होती है, किन्तु कलात्मक अथवा उच्च्च 


वेण-शिल्प 


च कोटि की वस्तु बनाने के लिए खास आकार 


के बने-बनाये गोल सामान की जरूरत अवश्य होती हे | 


इस काम को सीखनेवालों के लिए 'साइजिंग विदथा नामक हथियार का 


व्यवहार करना अधिक सुविधाजनक होता है। उक्त हथियार की बनावट चित्र ५५ में 


[ ९ आह और ) 
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दिखाई गई है। इस चित्र में 
काटनेवाली धार दो खूटियों के बीच 
जकड दी जाती हैं और चौड़ाई 
निश्चित कर ली जाती है। अब 
अभीष्ट चोडाई से कुछ अधिक चौडे 
सामान को खुले स्थान म॑ रख देते हैं 
ओर बॉये हाथ मे रखे वाँस से उसको 
धक्का देते हैं ओर खीचते हैं | 


इस काय के लिए अनेक प्रकार 
के औजार होते हैं, लेकिन चित्र ३ 
मे प्रदर्शित औजार ही सरल हैं, जो 
अधिकतर व्यवहार में लायाजाता है | 
लकडी के बने घन पर दो छोटी 
छुरियाँ अभीष्ट दूरी पर गाड दी जाती 
हैं ओर बीचबाले खुले स्थान हीकर 
सामान की खींचते हुए यह काम 
आसानी से कर लिया जाता है | इस 
औजार के बाँटनेवाले कोण को बाँस 
के कडापन के अनुसार सहुलित कर 
लेना होता है और बहुत तेज छुरियाँ 
व्यवह्ुत कर सामान की सतह सुन्दर 
बनाई जा सकती है| छुरियो की 
आकृति चित्र ५६ मे देखिए | लेकिन 
छुरियो की धार किस तरह रखी जाय, 
यह अनुभवों से ही सीखा जा 
सकता है। 

सामान की सतह ॒वराबर करना 
तथा उसे मोल बनाना 

वस्तुओं को बनानेवाल्तें सामानों 

के व्वास आकार के बना लेने के बाद 
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( चित्र ५६ ) 


यह औजार इस्पात के 
चंदरे का बना होता हे, जिसमें 
उचित व्यास के छिद्र बने 
होते हैँ। इस ओऔजार से 
काम लेने के लिए छेद से 
थोंडा अधिक व्यास का सामान 
छेद होकर खीचते हैं | उसके 
बाद उससे अधिक छोटे छेद 
होकर सामान को खीचते हैं, 
जिससे पहले से भी अधिक 
गोल और स्वच्छ सुन्दर सामान 
बन जाता है| सेंड पेपर से 
चिकना कर देने पर वह और 
अधिक अच्छा हो जाता है | 
बाँस से बननेवाले अच्छे पर्दे के 
सामान इसी तरीके से बनाये 
जाते हैं। इसी औजार से 
ह इंच से कम चोडेवाले सामान 
को गोल किया जाता है। 


(७ 


00 
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रे दाहिने हाथ की त्जनी अँगुली को छुरी पर फलाकर और अँगुलियो से तथा छुरी 
से सामान को पकड़कर कारीगर हाथ को बटाता जाता हे और सतहृदार सामान तेयार 
होता जाता है। इस पद्धति से विना टूटे ही सामान की सतह वराबर हो जाती है) वॉस 
से बननेवाले शिल्पो के लिए जितने प्रकार के औजार काम में आते हैं, उनके नमूने एक 
साथ चित्र ६४ मे दिखाये गये हैं | ह ; 


सामान को 
मोड़ना या सीधा 
करना-वॉस वहुत 
लचीला होता है, 
इसलिए. इसे 
मोडना. बहुत 
आसान है, लेकिन 
टेढापन को बिल- 
कुल उसी तरह 
निश्चित रखने 
के लिए निम्न- 
लिखित विधि 
काम में लाई 
जाती है। 
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नये बॉस को, जो बहुत पहले नही काटा गया है, मोडना बहुत सरल है, लेबर 
पीछे चलकर वह पूर्ववत्‌ सीधा हो जाता है | इसलिए अच्छी तरह सख हुए बॉस के 
मोडना चाहिए, जो पीछे चलकर भी नही बदलता | हु 

टेढे बॉस को भी सीधा करने के लिए मोडा जाता हे, जिसका तरीका पहले 
बतलाया जा चुका है। 

गोलाकार पतले बॉस को मोडना--विलो' के समान मुलायम और पतले बॉस को 
लकडी के बने मोडनेवाल्ते 
औजार के उस हिस्से मे, 
घुसा देना चाहिए, 
जहाँ वाँस को घुसाने 
का स्‍थान बना है। 
फिर, उस भाग को 
तबतक गरम करना 
चाहिए, जबतक उसमे 
से तेल न निकले 
भ्राये | जब तेल पसीजने 
लगे, तब उसे मोडकर 
ठडे जल में रख देना 
चाहिए ] यह ओऔजार 
और मोडने का तरीका-- 
दोनो. चित्र ६५ और 
६६ में दिखाये गये है | 

बडे सामान को 

मोड़ना-मोडनेवाले भाग 
के ऊपर तेल लेपकर, 
तेल निकल आने तक, 
उसे गरम करते रहिए । 
फिर, उसे मोडनेवाले 
आजार, चित्र ६७, में 
लगाकर इच्छानुतार 
मोड दीजिए | लेप 
करनेवाला तेल प्राय 
( चित्र ७० ) रठी का हीता हे। 


2 इउत का जाति जा मेड 5 प्रा 
00048 ते हा सम्पत २। बरहल्राय समस्त मारत मे पाया चाता है, किन्तु कश्मार मं 
पहू उद रमन पर मिरता ह। --ले० 


धर वेणु-शिह्प 


रेड गाल बा को तो केवल ताकत लगाकर भी सीधा किया जा सकता है| इसका 
एक 2 के बर ++ लि. 
आर! तरीका होता है कि गोवर का लेप देकर फूस की आग पर गरम करके सीधा 
करते हैं। भारत में सर्वत्र यह पद्धति अ्रचलित है | इसके अतिरिक्त आसानी से सीधा 
करने की विधि निम्नलिखित है-- 


(क) एक विधि चित्र 
६७ से प्रदर्शित है। 
मोडने के काम के लिए कडी 
लकडी का बना औजार काम 
में लाया जाता है। वॉँस को 
छिद्रवाले भाग पर पकड़कर 
इस ऑऔजार के जरिये मोडना 
या सीधा करना चाहिए | 

(ख) चित्र ८६ में 
दिखाये गये ढग से काम 
करनेवाली बेंच पर लकडी की 
दो मोटी कीलो को ठोक दिया 
जाता है। इसमें बॉस को 
डालकर और दवाकर सीधा 
किया जा सकता है अथवा उसे 
मोडा जा सकता है। दो सटे 
हरे पेडो या दो सटी हरी डालो 
में भी फेंसाकर तथा रगड- 
रगडकर बाँस को सीधा किया 
जाता है या मोडा जाता है | 


(ग) कही-कही इस काम 
जो & >च लोहे का का ३ अपर के लिए ऐसा औजार होता हे, 
चित्र ६६ मे प्रदर्शियह,.. कह सम सुविधाजनक होता हे। यह औजार 
3 २८ म प्रदागत हे) 
मा न में दिखाई गई काम करने की विधि, जिसमे उचित आकार 
५ हि 7 नकते है, ऊपर की विधि से अधिक अच्छी होती है, क्योंकि उससे बॉस की 
मत इस विधि से सीघा किया गया बॉस चित्र ७० मे प्रदर्शित है | 

| वोर्ट हुए बॉस को सोइना--टोकरी या पिंजडे के क्रम बनाने के लिए मोटे फाडे 
स्पा ्ति है नाना अधिक सरल है। जिस भाग का मोडना है, उसके भीतरी माग को 
4 वद्ाका या झुसानी से काट लेना चाहिए । ऐसी वठाली चित्र ७१ के 


कि जीव पु । 


२२७७ १५०२२०००७ ७२७३३३०७३... 


0६७७७ ४७०४४७७ 
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कभी इस काम के लिए आयताकार लोहे अथवा ताॉबे के तार से भी काम लिया जाता 
है। व्यवहार करने के लिए, गरम किये गये दा लोहे रखना उत्तम होता हे, जो एक के 
बाद दसरा गरम किया जाता है। 
लोहे के द्वारा मोडने मे, जिस भाग को मोडना है, उस भाग को गरम लोहे पर रख 
दते हैं । लोहे पर वॉस रखते समय उसकी गरमी यदि ठीक रही, तो बॉस का रग 
भूरा हो जाता है। ऐसे गरम लोहे पर कुछ क्षणो तक सामान को रखकर, जब वह नरम 
हो जाय और उसका रग थूरा हो जाय, तब सामान को मोड देना चाहिए। विधि 
चित्र ७३ के निचले भाग मे प्रदर्शित हे | लोहा बहुत गरम होने पर सामान जल 
जायगा और बहुत ठडा होने से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए, लोहे की 
गरमी उपयुक्त होनी चाहिए । 
इस काम के लिए लोहा लकडी के कोयले से गरम किया जाता है, फिर भी लोहे 
की गरमी एक-सी नहीं रहती है। लेकिन, बिजली के द्वारा गरम किये यन्त्र में यह दोष 
नही होता है, क्‍योंकि इसमे इच्छानुसार गरमी पहुचाई जा सकती है | यन्त्र को गरम 
करने के लिए विद्युत-शक्ति ४० डब्ल्यू से ६० डब्ल्यू तक होनी चाहिए। यह 
यन्त्र चित्र ७२ के दाहिने भाग में दिखाया गया है। किन्तु, इस बात की सावधानी 
रखनी चाहिए कि मोड टूट न जाय, क्योंकि गरम करके मोडने से लचीलापन खत्म ह्गो 
जाता है। 
लोहे की गरम छुड का व्यवहार--एक ही आकार के बहुत-से सामान को मोडते 
समय गरम लोहे की छुडो को व्यवहार करना उत्तम होता है। यह लोहे की छड 
£ इच से $ इच तक की बनी होती है। चित्र ७४ मे प्रदर्शित ढगग से काम करनेवाली 
वेच मे वह जकड दी जाती है और उस गरम छड को घिसका-घिसकाकर बाँस को मौडा 
जाता है। छड की गरमी भी आवश्यकतानुसार ही रखनी पडती है | सामान मोंडनेवाला 
बॉस का रेक बनाने के लिए ३ इच लोहे की छड व्यवहार में- लाई जाती है| 
उसका व्यास कार्य के अनुसार कम या अधिक बनाया जाता है। बाँस में जितना ही 
अधिक जलीय पदार्थ होता है, उतना ही अधिक समय उसे गरम करने में लगता है | 
मोडने के पहले सामान को सुखा देने से लाभ होता है।...... 
तेज कोश बनाने की विधि--बॉस को मोडते समय भीतरी भाग का किनारा 
कुछ-ऊुछ यगरेजी अक्षर ५४ के आकार का हो जाता है, जिसकी आकृति चित्र ७४ में 
दाहिनी आर दिखाई गई हे | 
तेज फोण बनाने के लिए मोडने ओर फिर गरम करने की क्रिया कई बार दुहरानी 
पटती है| अगर तेज कोण को एक ही बार मोद दिया जाय, तो वह या 
ता ट्द् वायगा बयां उसमे दगार हा जायगी।| दस कार्य के लिए लकटी 
का हायला, दाउन गन, टार्च लेप, पल्कोहल लेप, मोमबत्ती आदि व्यवहार में 
व$ 


न 


हज | 
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पात्र में पानी रख 
लिया जाता है । 
जेब गरम हेते- 
हीते चूहे क्षे 
ऊपर के गे 
वेटखरे गरम हो 
जायें, तब क्ृम- 
चियो को वरखरे 
में फेंसाकर, क्षेनी 
हाथो से कमचियों 

दोनों छोर 
पकेडकर, क्षीरे- 


प्र 

/5 अर जलने की 
बा ४६] अवस्था. वक्ष 
जल, पहु कर जायें, तब 
क जा उसी अवस्था हे 
्ज्ड | पकड़े हुए जल 
स्ज् पात्र में डबो देना 
व और 
पड पाहिए और 
से उसके वाद भी 
बजे ण देर पके 
जज रेहना चाहिए। 
हु किक यह विधिभी उसी 
त्ध्ठ मे ही 

दरीख रही 2 | 

यदि बसी अवस्था 

में धकटकर क्मची 


नही गपी जायग्री, 
गे बह सीधी 


६८ 
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चित्र ८२ भी ऐसी ही विभिन्न 
कमचियो का है | 


बाँस को तख्ते की तरह 
सीधा करने की विधि--गोल 
बॉस को ठीक बीच से विभक्त 
कर लेते हैं| विभक्त करने के 
पहले ही आवश्यकतानुसार 
मोटाई रखकर, चित्र फरे में 
दिखाई जगह के पास से बॉस 
का छिलका हटा देते हैं। 
छिलका हटाने के लिए काँता' 
व्यवह्ुत होता है। छिलका 
हटाने के पश्चात्‌ उसे रदे से 
रंदकर चिकना कर लेना 
पडता है। चिकना करने की 
विधि चित्र ८४ में दिखाई गईं 
है| बॉस को दो भागों में 
विभक्त करने का तरीका 
और स्थान दोनो चित्र ८५ में 
दिखाये गये हैं। सीधा करते 
के काम में बाँस का, 
दो गाँठो के बीचवाला, 
भाग ही काम में लाया 
जाता है। जिस तरफ 
से छिलका निकाला गया 
है, उसी भाग की 
तरफ से सेंककर अथवा 
गरम लोहे की छुड से 
दवाकर सीधा करते हैं। 
सीधा करते समय इस बात 
का ध्यान रखना चाहिए कि 
बाँस को एकबारगी ज्यादा 
गरम नहीं करें या न॑ 
एकबारगी सीवा ही ऊरें। 
सीधा करने के लिए आहिस्ता- 
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मनोनुकूल सीधा करने की क्रम-विधि 


(१) बॉस को काट लेने के बाद और उससे छिलका हटा लेने के पहले उसे वारह 


( चित्र ८५ ) 


| 


ध्श्ज्््य्स्स्ड 


ज्ज्ल् 
| 


4 ( चित्र ८५६ ) 
स्थान कि हां उस हुलु दर पक ग्ग़्ना पटता है, नहीं तो बॉस अपनी परवचिस्था मत्रा 
जता *। हर 


घटे तक पानी में डाल- 
कर रखना चाहिए | 

(२) नीचे से ऊपर 
तक, समभाव में, बाँस से 
छिलका हटाना चाहिए | 

(३) बाद मे रदे 
से उसे अच्छी तरह रदकर 
चिकना कर लेना उचित 
होता है| 

(४) रँदाई करते 
समय सुटठाई बराबर 
रहे, इसका ध्यान रखना 
पडता है | 

(५) अच्छी रेंदाई 
हो जाने के बाद उसे एक 
ओर से फाडना चाहिए | 

(६ ) इसे आग पर 
गरम करते समय समभाव 
में धीरे-धीरे कुंकानों 
पडता है। 

(७) तत्पश्चात्‌ धीरे- 
धीरे मनोनुकूल आर्ति 
में सीधा करने की 
प्रयास जारी करना 
पडता है। एऐकाएक 
कभी नहीं मोडना 
चाहिए | 

(८) पुनः पानी से 
बाँस को पोछुकर पूर्व की 
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से बने अलकली सॉल्युसन में बुलाकर लेप बना लेते हैं, जो साटने के काम में वज़जलेप का 
काम देता है । 


(३) मैदे को पहले खूब कड़ा सानकर अच्छी तरह गूंध लेते हैं। फिर, गू थे 
हुए मैदे को पानी में डालकर उसपर हाथ फेरते हैं। हाथ फेरते फेरते गूं थे मैंदे का जब 
उतना भाग रह जाय, जो हाथ फेरने पर भी उसमे से द्रव पदार्थ नहीं निकले, त़व उसे पानी 
से बाहर निकाल लेते हैं। बाद, उसमे चूना और मधु मिलाकर तथा खूब फ्रेंटकर लेई 
बना लेते हैं| यह लेई भी साटने के काम में दृढ होती है | 


(४) युरिया (76०७) और मेलामिन (०]७॥7778) इन दोनो को मिलाकर 
लेई बनाते हैं, जो जोडने या साटने के काम में आती है। उसे युरिया पेस्ट कहते हैं, जो 
पानी आदि पदार्थों के लगने पर भी नही छूटता है। यह लेई प्लास्टिक लेई की तरह 
मजबूत और टिकाऊ होती है | 


(५) बोद (3070) को पानी में मिलाकर औट देते हैं और लेई बना लेते हैं । 
यह युरिया पेस्ट के सहश ही टिकाऊ होता है। वोद सबसमें उत्कृष्ट होता है। वोद एक 
प्रकार का चूर्ण है, जो बाजार में मिलता है। 


(६) अक्रिल मिनियल (8०7४) ए१झजछ]) बहुत हल्का होता है और जिसके 
लगाने पर भी चीजों का आन्तरिक रूप नजर आता (शड्ा8]067870 है। इसका 
अविक व्यवहार उसी कार्य में किया जाता है, जिसमे कलापूर्ण और बारीक काम किये गये 
सामानों को जोडना होता है। इससे कला की रेखाओं तथा रगों में खराबी नहीं 
आ पाती । 


(७) ब्लड पेस्ट (5]000 9880०) में अलकलो सॉल्युसन मिलाकर जो लेंप 
तेयार किया जाता है, वह भी साठने ओर जोड़ने के काम में अच्छा होता है । 


(८) युरिया रेजिन (ए0789, ए७७87070) ७०५ और अरारोट (50७7९) ५० % 
से ३०५ तक--दानो को मिलाना चाहिए। इसमे गूंवने का काम करना पडता हैं। 
इसकी अच्छी तरह गु घाई होनी चाहिए | इसकी विधि इस प्रकार है-- 


(क) सर्वप्रथम अरारोट का १०% पानी में डालकर औटते हैं। जब यह गाढा 
हे। जाता है, तब उसमे युरिया रेजिन मिलाकर गू वे हैं| इस प्रकार की वनी लेई 
जाउने या साटने के काम भे अच्छी होती हे | 


(से) केयल युरिया रेजिन मे पकड़ने की ताकत नहीं है, इसलिए थुरिया 
#तनिन में एसिड (सिएव70८0000) किंवा ॥707007प/ 7708]009/6 पिता 4 
0०७ 3 ५”, मिलाकर गर्म करना चाहिए। इसमे गरमी छ० सेटिग्रेंड तक आनी 
चाहडए। उस तरीके से बनाइ गई लेड में चिमटापन अच्छा आ जाता है और तब यह 
गठने ह ज्ञाम मे लाइ ताती ६ । 
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बॉस पर कागज चिपकाने की लेई 


लेई बनाने के लिए, गेहूँ के आठे या मैंदे में थोड़ा नमक मिलाकर पानी में डाल- 
कर फेंट देते हैं। बाद में मोटे कपडे या टाट के टुकडे मे रखकर उसे तख्ते पर घिसते हैं। 
घिसते रहने से उससे जो तरल पदार्थ निकलता है, उसे लेकर धूप में अच्छी वरह 
सुखा लेते हैं। सूखी बुकनी को पानी मे मिलाकर तथा पकाकर लेई तैयार कर लेते हैं। 
कागज साठने में इस लेई का उपयोग होता है। पर, इससे भी वढिया तरीका यह है 
कि उक्त रूप से बनी लेई को मिट्टी के बरतन मे रख और उसका मु ह बन्द कर जमीन के 
अन्दर गाडकर मिट्टी से ही ढक दें। दो वर्ष बाद उस ल्ेई को जमीन से निकालें | अंब 
आप देखेंगे कि उसमे कीडे पड गये हैं| बाद, कीडो को हटा देने पर उसके नीचे 
सफेद अश मिल्लेगा | यह सफेद लेईवाला अश साटने के काम में अत्यन्त उपयोगी 
होता है। 


बाहर भेजते समय बॉस के सामानो को फेफूदी (!४००७॥४) से बचाना 


वर्षा ऋतु में, बाँस में फैफूदी लग जाती है | इससे बाँस का बहुत मुकसान होता है | 
बॉस जब शीतोष्ण कटिबन्ध-प्रदेश में भेजा जाता है, तब रास्ते में भी उसमें फेँफूदी 
लग जाती है। वाँस की इस बीमारी के कारण उसके व्यापार मे बहुत बडा पक्का 
पहुं चता है। इसलिए, व्यापारियों को बाँस के इस रोग से बचने का तरीका जानना 
आवश्यक हो जाता है। 


बाँस को रेंगकर--चूं कि, बॉस के सामान में जल को ग्रहण करने का गुण है, 
इसलिए उसपर जल के प्रभाव से कई तरह की फेंफूदियाँ निकल आती हैं। इसलिए अगर 
उन सामानों पर ऐसे पदार्थ का लेप लगा देँ, जहाँ से होकर सामानों के भीतर पानी प्रवेश 
करने का भय है, तो पानी का उसपर कोई असर नही पड सकता है। ऐसा लेप तैयार 
सामान पर लगाना चाहिए, बिलकुल कच्चे माल पर नहीं। 

वाँस की सतह पर शायद ही कभी फेंफूदी लगती' है, इसलिए अधिकतर भीतरी 
भाग को ही रेंगा जाता है। 

सूथवा रखेकर--वॉस और उससे बनाये गये सामान में लगनेवाली अनेक प्रकार 
की फँंफूदियों का कारण हवा की आद्र ता है। उदाहरण के लिए, १०० प्रतिशत आदर वा 
में उन्हें रहने से ३ दिनों के पश्चात्‌ उनमे फेंफूदी लगती है। उससे अधिक समय व्यतीत 
दोन पर ओर अधिक मात्रा में फेफूदी लगती है। इसके विपरीत ्० प्रतिशत से कम 
आदर हेया में रखने से बॉस के सामानों में ४० से भी अधिक दिनो तक में भी फेंकूदी नहीं 
तगती । ८० प्रतिशत आद्र ता तक शायद ही कभी फफूदी लगती है । 

ऊपर के परीन्णों से विदित होता द कि फैफूदी से बचाने के लिए बॉस या उससे 
उसे सामान को सुस्त उफ्से अथवा सुस्बे कमरे में रखते हैं | उसके बाद वक्‍स तथा कमरे को 
सर आर से ऐसा यल्ह कर देते हैं कि याहरी हवा उसमे थवश नहीं कर सके | साथ ही 


तुतीय भाग 
बॉस की वरतुओं की बुनाई 


पूर्व मे बाँस के जिन कार्यों के सम्बन्ध में बताया गया है, उनमे बाँस उपजाना, 
बाँसो को सुरक्षित रखना और बाँसों के सामान तैयार करने से पूर्व उसकी मूलभूत जियो 
का ज्ञान प्रास करना आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। इस भाग में यथावर्णित 
सामानों से बननेवाली वस्तुओं के सम्बन्ध मे कहा जायगा | 

बाँस की बनी वस्तु चूँकि अधिक सस्ती होती हैं, इस कारण उनका आकार और 
रग केवल व्यावहारिक ही नहीं हो, बल्कि कलात्मक भी हों, इस वात पर भी कारीगर 
को पूरा ध्यान देना चाहिए | 

बाँस से बननेवाली वस्तुओ को निम्नलिखित श्रेणियों में बाँठा जा सकता है-- 
(१) व्यवहार में आनेवाली वस्तुएं, (२) कलात्मक वस्तुएं और (३) खिलोंने | 

उपर्यक्त वस्तुएँ तीन प्रकार के बाँसों से बनती हैं--- 

१ पूरे-के-पूरे गोल बॉस की बनी। 

२ सूखे चीरे हुए बॉस की बनी | 

३ चीरे तथा कमचियों से बनी | 


लेकिन, बॉस की वस्तुओं में, पिंजडे, 
सूप, डगरे, टोकरियाँ आदि सबसे अधिक 
बनते हैं। हमारे देश में णहस्थ का एक भी 
ऐसा घर नही है, जहाँ बॉस की वनी इस 
तरह की वस्तुएँ व्यवहार मे न आती हों। 


नि ल्तानन्ननी बाँस की अनेक प्रकार की टोकर्याँ 
तथा पिंगडे होते है। उनकी बनावंद 
में भी बहुत-से भाग एक तरह के होत #। 
गिर चित्र ८८ आर ६० म॑ प्रदर्शित विभिन्न 

प्रकार से चुने सामानों के एक हीं प्रकार 


#>८०५ चीज 
3 के बन हस्से है ॥ 


नल 
॥।| 
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(२) पदे तथा किनारे की एक ओर की बुनावट के लिए एक ही तरीका है। 

(३) पेंदे तथा किनारे की दूसरी ओर की बुनावट के लिए मित्र वरीका है | 

सामान की बनावट का तरीका देखकर ही बॉस, सामान, डुनावट आदि के ढगों 
को समझ लेने पर तुरत वस्तुएँ बनाई जा सकती हैं। 

पेदे की बुनाई--पेंदे की बुनाई के विभिन्न तरीके चित्र ६? और €िर मे 
प्रदर्शित किये गये हैं| इनमें पिंजड़ा बुनाई, चौखुटा बुनाई, चौंखुटा पदा बुनाई, मघुमक्खी 
के छत्ते की तरह (घटकोण) बुनाई, फूल की पखुडियों के सदश बुनाई आदि कई प्रकार की 
बुनाइयाँ हैं। आगे चलकर यह समझ में आयगा कि ये बुनाइयाँ कितनी महत्त्वपरर्ण हैं, 
क्योकि इन्ही के कारण वस्तुओं के नाम चौखुटा पेंदा पिंजडा, मघुमब्खी पिजडा, ऊर 
पेंदा पिंजड़ा आदि रखे जाते हैं। आगे के प्रष्ठो में इन बुनाइयों की विधियाँ बताई गई हैं | 
इन्ही विधियों द्वारा बाँस की सूक्म-सें-सूह्म और कलात्मक बस्तुएँ तैयार की जाती हैं । 

पेदे की बुनाई की अन्य विधियाँ भी बताई गई हैं। उनके नाम फाँसदार 
मधुकोष (5७% 00867 ००770), जूट पत्ता (#]७5 ै6र्श), जालीदार (2४० 
ए07:) आदि हैं। लेकिन ये विधियाँ समतल वस्तुओ की बुनाई के लिए हैं। हमारे 
यहाँ इस तरह के नामकरणों की अभी कमी है। 


गोलाकार बनाना--इस कार्य में पेंदे से पाश्व तक की बुनाई होती है। “हैं 
बुनाई नौसिखुओं के लिए कठिन होती है। फ्रेमवाले सामान को ठेढा करना पड़ता है, 


साथ ही उसे बुनना भी होता है। इसलिए ठीक से गोलाकार बनाने के लिए अनुभव 
प्राप्त करना पडता है। 


गोलाकार बनाने की प्रविधि अगले अध्याय में बताई जायगी। ईवना जान लेना 
आवश्यक है कि बुनने के पहले ही कमचियों को मोड दे । और, ऐसा मोडना चाहिए, 
जिससे कही पर टूटे नही | सामान मोड़ने के कुछ तरीके नीचे दिये जाते हें--- 


(क) कमचियों को अंगूठे और तर्जनी के वीच से मोडना चाहिए। पार्श्व 
की बुनाई में फ्रेम की कमचियों को, जिसे गोलाकार बुनना है, इसी प्रकार मौडते हैँ । 
कमचियो को भिंगो लेने से मोडाई और बुनाई अधिक आसान हो जाती हैं | 

(ख्) पेदे की बुनाई प्ररी करके उसे वरती पर रख देना चाहिए। जिंस आर 
को टेढा करना है, उस पर पैर का अँगूठा रख देना चाहिए ओर हाथ से फ्रेम की कमचियीं 
को मोटडना चाहिए । साथ ही उसी समय मोड को, दसरी ओर, दूसरे हाथ से, वीर 
देना चाहिए | 

(ग) यह विधि चोखुटा बुनाई के काम में आती है | पेंदे की बुनाई खत्म हो जाने 
पा, युन सामान के बराबर का ही एक काठ का तख्ता रख देना चाहिए ओर पर में उस 


जक्काए: 
ृ 


गया पा हयाय डालते हुए फ्रेम को मोडना चाहिए । 
(40. मगौयाजार जुनाई में सास श्रक्नार की क्मचियों क्री जरूरत पढ़ती £ | 


४ रत 


कप चयों को माखुूत होना खाहिए। फ्रेमबाली कमचियों को मोड़ देते हे अर 
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बुनना जारी रखना चाहिए | लेकिन, जिस स्थान पर दोनों मिलाई जायें, उस स्थान पर 
जाल के रूप में बनाकर फँसा दी जाती हैं, अन्यथा जोड पर से पिंजडा ढीला हो जाता है। 
इसके लिए चित्र ६३ देखिए। 

(१) पिंजडे की बुनाई के लिए अतिरिक्त जोड--फ्रे म की बुनाई के लिए कमचियों 
विषम सख्या में हो या सम सख्या में, अन्त में वे सम सख्या की हो ही जाती हैं, क्योंकि 
गोलाई की बुनाई करने पर फ्रेम में सामान दुगुने हो जाते हैं। 

फ्रेम की कमचियाँ सम सख्या में रहने पर पिंजडे की बुनाई सभव नहीं होती, 
क्योकि इस बुनाई में बुनने की कमची को फ्रेम की एक कमची के आगे और दूसरी के पीछे 
लगाना पडता है। इसलिए जब फ्रेम की कमचियाँ सम सख्या में रहठी हैं, तब बुनाई 
की कमच्ियाँ सर्वदा फ्रेम की कमचियों की एक ही ओर पडेगी और पजडा नहीं बुना 
जा सकता है। 

चित्र ६७ मे बुनाई के लिए दो प्रकार की कमचियाँ एक ही साथ दिखाई गई हैं ! 
बुनाई की इस विधि को सादा बुनाई कहते हैं। 

अगर बुनाई की कमची एक ही हो, तो बुनाई की विधि बहुत आसान हो जाती है 
नीचे कुछ विधियाँ दी जाती हैं-- 

एक वार बुन लेने के बाद 


फिर वही पर पहुँचना पहता है, 
जहाँ से बुनना शुरू किया गया 
न था| दूसरी बार की बुनाई मे 


फ्रे म-बुनाई का काम दो दो कम 


॥॥6 तर चियो को एक साथ लेकर, झर्ए 

। करते हैं और दोनों बने ढए 

5322& भाग बुनावद द्वारा श्थक कर 
जस््सट दिये जाते है। लेकिन, *हं 

बुनावट देखने म॑ अच्छी नहीं 

हा होती, सलिए ऐसे भागा 


को इस तरह से बुनत €, जा 


दिखाई नही पडते, जसें पंदा। 
इसे भी चित्र ६४ मे अच्छी 


( चित्र ८८ ) | 
तरह देखा जा मकता हे ) 


(०) क्रम यनाने की उ्मचियों को विपम सख्या का वनाना--प्रथम विधि में चत॒षकाप 

« रूएफाय गे नादार चुनाइ के पद में, जसी विधि चित्र ६५ के ऊपरी माग मे कम 

«८ 7, पटल >म युनने की एक उमची घुसेड देते है आर फ्रेम चुननवाला कमची # 
ेे  विपण 7एय लेसे 7 | उसके बाह एक ही बुनाइ के सामान से वस्तु बुन ताती ४ 


१६२ वेणु-शिल्प 


्सछ---..-स्याप 3 -_+--स्८-5त---+वना रस ८ -ट्तसया डक... कलाध्मक बस्तुश्रों 
की. पाश्वे-बुनाई-- 
इस तरह की कलात्मक 
उन गया वस्तुओं के पार्श्व की 
बुनाई भी कई प्रकार से 
की जाती है| बहुतायत 
रूप में व्यवहृत होनेवाली 
विधियाँ ये हैं-- 

(१) एक और दो 
बुनाई--इस बुनाई के 
लिए नियमत अधिक 
चौडी कमचियाँ व्यवद्वत 
होती हैं | इसे चित्र ६६ 
में प्रदर्शित किया 
गया है। बुनाई की 
कमचियों. को एक 
फ्रेमबाली कमची के 
अन्दर ओर दूसरी दो को बाहर बुनते हैं। इसलिए इसका नाम एक और दो बुनाई है| 

इसी के समान दो और तीन बुनाई, चित्र ६६ के ऊपरी भाग में तथा तीन 
और चार बुनाई उसी चित्र के निचले भाग में प्रदर्शित है। कभी-कभी इन दोनी कों 
मिलाकर एक तीसरी ही विधि व्यवह्ृत होती है । ; 
(२) उल्लदी बुनाई--एक और दो बुनाई के विपरोत बुनाई को उल्टी बनाई 
। 


( चित्र €६ ) 


कहते हैं 

( है घाराबाहिक छुनाई--चिन्र ६६ में प्रदर्शित रीति से बुनी गई वस्त॒एँ जल की 
धारा की जैसी मालूम पटती हैं, मानो प्रवाहित हो रही हैं, इसलिए इसका नाम घाराः 
याहिक बुनाई रखा गया है। 

_ (१) रस्सानुमा बुनाई--घुनाई की यह विधि फूलदान बनाने में व्यवह्दत होती है । 
पह तीन उुनाइयाली कमचियों से बुनी जाती है। यह विधि चित्र ६७ के उपरी भार 
मे प्रटशत की गई 2 । तीन बुनाई की कमचियों में सबसे बाई तरफवाली कमची दी #+ 
उुनाठ की क्मचियों तथा टो बुनाई की क्मचियों के उपर होकर जाती दे और तब किर 
ने भव एक कानी ऊके पीछे दीयर बकरे रूप मे आती 2ै।) टसे चित्र ६७ फे उपरी (क) 
गप मे हायना चाट । 

(४) चार युनाद या चार रस्सानुमा बुनाई--यहट विधि ग्स्साज्ुनाई के दिये 
| ५ पल एड मात निता ये है कि टसमें युनाईयाली चार उ्मचियाँ लगती £। 


द्त 
न 
छः 
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सामानों को उठानेबाली था माल दोनवाली उस्त्यों ऊे बनाने के काम में लाई 
जानी ह | 
छठी विधि घुमाव द्वारा पर्ण क्रिया करने के काम में व्यवहत हाती # | बुनाई की 
एक क्मची वा क्रम की क्मची किनारे पर के बाप के ऊपर होकर माड टी जाती । 
इस फ्च्त्रि >लन्स दाम्बए | 
तातवा वा चित्र 22७ मे प्रदर्शित टै, जा लोटे के तार-सस्ति गत व्यबहत होती है | 
के मचाला कमाचयों को एक से पू० आग्-पार (क्रॉस ) करके चार बनाई! के टग से 
टकरा बुनत है आर उसका क्नारा घुमाकेर तथा काटकर प्रग करते हैैं। लोड के तार 
को उसी परक्ार लगा दल से टाकर्गग और ज्यादा मजबत हो जाती १ | 
वाठवा वा क द्वाग बुनाइ के समान ही फ्रेमचाली कमचियों को आर-पार 
(क्रॉस) करके जालीठार टोकरी बनाई जाती केवल ऊपरी भाग काठ देने से वह 
टला न हा जाव, टर्नालए अच्छी तरह मजबत फ्रे मवालोी कमाचियों को उसमें तानकर 
जकड़ दत हैं। इसे चित्र “१७ के निउले भाग मे भली भाँति दिखाया गया है | 
ऊपर में क्माचचों को लगाने का जो तरीका टिया गया है, वह तो उद्यह्ग्ण 
| गासान लगाने की क्रिसी विधि में पतले इस बात पर विचार करना 
चाहिए कि काम केसा ह १ 
(१) रावसटर लगाना-फ्रेम की 
कमचियों में अतिरिक्त कमचियाँ मी लगाई 
जाती हैं घोर इसके साथ ही इस विधि 
से कनार का काम प्रग किया जाता है| 
इसको संयुक्त किनारा? भी कहते हैं| यह 
विधि छोटी-छोटी टोकरियों के लिए ठीक 
होती है 
इसे पूरा करने की विधि यह है कि फ्रेम 
की सभी कर्माच्यों को ठो भागों में चीर 
लेना चाहिए ओर उन्हें काटकर करीब 


के कल 
च््््््द्य््ल््ट्ल्् चार इच का वना लेना चाहिए | तब कि 
अर का बरग लगभग ५४ ८ व्यास का बनाना 


चाहिए, जो टोकरी के व्यास से ६ इच 


हो। वरावाले बॉस को एक स्थान 
रह | पर तार या डोरी से बाँध देना चाहिए | 
ब्स््््व्स््स्ट अर [ 
(२) छिपाफर बॉस लगाना-- चित्र 
(ल कलत 2श८ में ग्रशशित ढग से किनारे को 
पृण्ा करने के लिए फ्रेमचाली कमचियों का 
व्यवहार होता रैं। यह बिधि रद्दी कागज रखने था पूल रखने की टोकरी बनाने के 
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ओर उनके बीच में बाँस रखकर लोहे 
के तार से वॉघ ढते हैं | 

इस विधि से बनी वकस्तुएँ 
मजबूत होती है और यह विधि बहुत 
प्रचलित है। योकरियों की बुनाई 
के अनुसार पूरा करने की विधि भी 
बदलती है। कुछ उदाहरण नीचे 
दिये जाते हैं--- 
] (क) तार के व्यवहार करने 
पर--चित्र ११६ में प्रदर्शित ढंग 


हब जला हि एफ  ्यजकक ५ प 

अल) के अनुसार तार से बाँधना चाहिए। 

[डि यद-- 2 आाू-- 7 [छू 7 प्लस रे 

सा अं 7 अल अप तार इतना लम्बा होना चाहिए, जिससे 

ज् हि नमव्थ रमन गन बाड़ “शाह [छल ३ सजग वह ०० जाय द्स 

न मा कि अल का हे आसानी सं 3 से पे 
-्याया या न जा अति यह वात के लिए सतक रहना पडता 

ञ न जप 3 तन कि र्वेंधे हुए तार को उसके वन्धन के 


निकट से काटकर किनारे के भीतर 
इस तरह से मोडे , जिससे कही खुरच 
न लगे । 
लगातार घुमाव के लिए. निम्न- 
लिखित विधि काम में आती है। 
(ख) देंत के व्यवहार करने 
पर--उपर्यक्त विधि में बाँधने का 
जो तरीका बताया गया है, वह बंत 
के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसस 
बन्‍्धन के ढीला हो जाने का भर 
रहता है। छोटी-छोटी वर्गाकार 
टोकरियों के लिए चित्र १२० खा म 
टिखाडह गई विधि को काम में लाना 


/. 
€ ४ 
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चित्र १२४ के गो तथा घ! में प्रदर्शित विधियों में फ्रेमबाली कमचियों के 
बीच समानान्तर ढंग से मढने का काम बताया गया है | 

भढनेवाले सामान के छोर को लगाने की कई प्रविधियाँ हैं, लेकिन वे सब वस्तुएँ 
जिस ढग की हैं, उसके अनुसार ही ये विधियाँ काम में लाई जाती हैं। कुछ विधियाँ नीचे 
दी जा रही हैं--- 

चित्र १२५ में दिखाया गया है कि मढनेवाली कमचियाँ दीली न हो जायें, इस 
लिए उसे बुनाईवाली कमचियों के साथ दो या तीन बार घुमभाकर जकड़ देते हैं या फ्रेम- 
वाली कमचियों तक मढ़ देत हैं अथवा फ्रे मवाली कमचियों के साथ ही जकड देते हैं । 


इस बात की भी सावधानी रखनी पडती है कि घुमाव की नई कमचियों को जोडते 
समय जोड का भाग ढीला न हो जाय | आरम्म में घुमाववाली कमचियों को लगाते 
समय देख लिया जाता है कि जिस तरह वे मजबूती से लग जाती हैं, उसी तरह वह समात्त 
होने पर भी मजबूती के साथ लगी रहें | 


चित्र १२६ में दिखाया गया है कि एक बार के घुमाव के बाद घुमाव की कमचियों 
को फ्रेमबाली कमचियों के साथ लगा दिया गया है| कमचियाँ यदि मुलायम होगी, तो 
वस्तु का छोर ठीक से जकड जाता है। 


चित्र १२६ के निचले भाग में घुमाव की कमचियों को छोर पर लगाने की कठिन 
विधि दिखाई गई है। घुमाव की कमचियों के छोर को किनारे के नीचे से घुमाते हैं, तब 
फ्रेंमवाली कमचियों के बीच के एक खाली स्थान से उसे निकालकर फिर दूसरे रिक्त 
स्थान होकर डालते और निकालते हैं। 

किनारे को मजबूत बनाने के लिए कभी-कभी दुहरी मढाई करनी पडती है | 
जित्र १२७ के ऊपरी भाग में यह दिखाया गया है। इसकी विधि यह है कि भीतर मे 
बाहर तीन घुम|बबाला किनारा लगाने का साधारण तरीका अपनाकर फिर दो बार ऊपरी 
घुमाव दना पडता है। ये घुमाव निचले घुमाव होते हैं ओर पहले घुमाव की विपरीत दिशा 
मे होत हैं। ऊपरी घुमाव मे त्वचा-युक्त कमचियाँ लगाई जाती हैं। 

फिनारा मजबूत बनाने के लिए चित्र १२७ का निचला भाग देखना चाहिए । 
निचले घुमाव फे बाद ऊपरी घुमाव बनाने के लिए दूसरी कमची की जरूरत पढ़ती है । 
इस प्रिपि को 'दुदरा किनारा प्रण॑-क्रिया पद्धति! कहते ह | 


(च4 2 *7 ) 
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कमचियों और फ्रेमबाली कमचियो के बीच में समानान्तर रूप से घुसाकर लगाना 
चाहिए | उमके वाद घुमाववाली कमचियो को, बॉयें हाथवाले छोर को घुमाकर, फ्रेम- 
वाली कमचियों के बीच के खाली स्थान के भीतर डालते हैं। यहाँ घुमाववाली कमचियों 
का दाहिना छार होता है | 


शह] 


इसके बाद ऊपरी मेहवाले हिंस्से 
. पर एक बार लपेटकर घुमाव का काम 
करना पडता है और इम प्रकार किनारे 
का काम पूरा किया जाता है| किन्तु, 
घुमाववाली कमचियों के छोर को इस 
विधि से लाना जरा कठिन है| 
(ख) एक ही सामान से सढ़ना-- 
यह विधि बहुत-कुछ उपयुक्त प्रथम 
विधि के सददश ही है | प्रत्येक ६ से 
६ फ्रेमवाली कमचियों के साथ मढने- 
वाली कमची मढ़ी जाती हे और फ्रेम- 
वाली कमची को ऊपरवाली कमची 
से विभक्त नही करना पड़ता £ । 
जब फ्रेमचाली कमचियों की 
संख्या उन रिक्त स्थानों ही संख्या 
से विभक्त की जाती है, जिस टॉक 


आप 


7 
्च 
4 


श्श्८ वेणु-शिल्प 


जाती है। बनी वस्तु का कई बार उबालने और साफ करने से उसका रग और सुन्दर 
होकर निखर उठता है। 

जो वस्तु साफ की गई सामग्री की बनी नही होती, उसे हल्के “विस्मा्क ब्राउन! 
रग से रंग दते हैं | 

(व) रेंगाई--धुंआ देकर भी बाँस के सामानों में रग किया जाता है। इसे 
चित्र १३३ में दिखाया गया है। टीन के एक खोखले डिब्बे में बाँस के ठुकडों को लोहे 
की कडियों से लटका दिया जाता है। नीचे लोहे का एक चदरा बिछाकर कोयला 
जला देते हें। कायले का धेंआ टीन के डिब्बे में लटके बाँस के सामानों मे लगता है 
और उससे सामान में रग आ जाता है। 

घुँआ लगाकर बॉस में जो रग लाया जाता है, उसे प्राकृतिक रंग कहते हैं। 
रमोई-घर के घुएँ मे एक लम्बे अरसे तक (१ से लेकर १० वर्ष तक) बाँस को रखकर कुछ 
लोग रगीन बनाते हैं। 

गहस्थों के घर के छज्जे विशेषत बाँस के बने होते हैं, जिनमें रसोई-घर के छज्जे 
के बाँस घुएँ लगने के कारण रगीन हो जाते हैं। ये बाँस जितने पुराने होगे, उनमें 
उतना ही अच्छा ओर स्थायी रग चढता है। भारत में लाठी, सोटा और छडी में सुन्दर 
रग लाने तथा उसे मजबूत बनाने के लिए छप्पर मे उस जगह खोसते हैं, जहाँ नीचे में दूध 
आटा जाता है। गरम दूध के वाष्प और घुएँ से जैसा सुन्दर रग और टिकाऊपन बाँस में 
आते हैं, वेमा अन्य घुऐँ से नही । ऐसे बॉसो की कमचियो के द्वारा बनाई गई वस्तुएँ 
अत्यन्त सुन्दर और टिकाऊ होती हैं। जापान में ऐसे बॉसो से वहुमूल्य वस्त॒एँ तैयार 
की जाती हैं। खेद है कि हमारे यहाँ के लोग इसका उचित व्यवहार नही जानत हैं। 


््च 
हम 
हक 
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धुएं के रग के सहदा रगने की प्रणाली 


प्रथम विधि--विस्मार्क को ४ गलन लल्त भें घोल लीजिए। इस घुलन के 
पतलावन क्री चाँच, बाँस के दुकडे को उसमे करीब १० सेकेण्ड तक डालकर, की जाती है | 
रंग को उचित प्रतलापन या गाढापन तब माना लाता है, जब बॉस का दुकडा सूरत जाने पर 
काला हा जाय । ढुकड़े का रंग अगर पीला आया, तो उसमे विस्माक ब्राउन मिला देना 
चाहिए। टस २० से ३० मिनट तक उबालना चाहिए | 

प्रथम घुलन मे रग लेने के बाल बस्तु को प्रणुरूष से सुस्रा खेना ज्ञाहिए | नहीं 
सुखान से उसका लाल रेगे फीका दी जायगा आर उसे पोछ दने पर ती लाली बिलईल 
नव रद वाथंगी | 

द्वितीय व्रिथि--मिथल बॉयलेट छ० ग्राम, मालकाइट औन ४० ग्राम और जल 
५ गलस - टन तीना का मिल्लाकर प्रथम जय गंदी गई बिधि से घुल्न के गाढापन की जाँच 
कग्नढ़ | बस के लिस टुकड़े क्री पगीना करत है, बह काला हो जाता ट्ट ) लगभग दर 
जनेठ में यर | रग गार्त। 6 ॥ 


हि $ # न हे री कि ४ हा 5 
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तुखाना--धुप में तथा गरमी पहुँचा कर सुखाना चाहिए | ये दोनो विधियाँ 
झोक हैं। किन्तु, एमिड से निकालकर ओर पोछुकर तुरत सुखाना चाहिए | 

रगना--मोलिक रग से रेंगा जाता है। उदाहरण के लिए नीचे की बातों पर 
ध्यान देना चाहिए -- 

(क) जल में रग को घोलकर, छिडकाव करनेवाले यत्र से उसे सामग्री पर छिडकते 
४। थाडी दर के लिए सामग्री को यो ही छोड देते हैं, फिर जल से धो देते हैं। 

(ख) नामग्री का र॒ग के घोल में डुबो देते हैं । जिस समय आटा या पेस्ट इधर-उधर 
लगा २०, तमो उनको तुरत रग देना चाहिए। उसके बाद सामान को जल से धो देते हैं | 

(ग) बॉस पर किसी कृची या कलम के द्वारा या रबड़ की डिजइननुमा सुहर के 
दाग रंग से टब्छित डिजाइन बना लेते है ओर कुछ देर के लिए छोड देते हैं। उसके वाद 
4गर इसे गरप करना जरूरो है, तो गरम करके कुछ देर के बाद ठडा हो जाने पर धो देते 


6३६ वंगु शिक् 


नाइटिक एसिड या सक्क्‍्युरिक एसिए से ईगने की विधि-- नाउ ट्रिक एम 
के अलावा सहफ्युगिक एसिड में। बॉस रगने कं काम में ज्राता 5 | नाइट्रिक एसिड बॉस 
को भूरा या पीला कर देता है ऑगर सल्कयुरिक एसिंड उसे काला बना देता है| इस 
विधि को ऑर्गेनिक विधि ऊहते £ | 
लेप या पिगमेट से रगाई --लेप या पिगमेट मे बाँस की सतह का रग 
नही बदलता, बल्कि उस रग से बॉस की त्वचा को ऊेयल दक़ दिया जाता है | अगर बास 
की त्वचा की २गत ठीक है, तो उसपर पट या पिगमेट व्यवहार करना कठिन ?, क्योकि बॉस 
की त्वचा ऐसी रहती ह कि उसपर ठोक से ये टोनो लीज नहीं लगाइ जा मक़्ती | इसलिए, 
त्वचा का निकाल देना पडता है अथबा सेंड पेपर से उसे देखा बना दना पटता है। 
चीना मिद्ठी की रेंगाई --चीना मिट्टी के माथ सहक्युरिक एसिड मिलाकर 
उसका लेप देकर गरम करना चाहिए | इससे रग भरा हो जाता है | अगर लेप गाढा हुआ, 
तो रग गाढा काला हागा आर पतला हुआ, तो रंग बिलकुल व्सरी किस्म का हो जायगा | 
नाइट्रिक एसिड ओर चीना मिट्टी मिलाकर लेप देकर गरम करने पर काला रग आता है। 
बाँस का रंग अगर प्राकृतिक या उजला रखना चाहते हैं, तो मामुद्रिक घास (सेबार) को 
भिंगोंकर बॉस पर रखकर गरम करना चाहिए | इससे बाँस का बह भाग, जो घास से ठडा 
रहेगा, उजला हो जायगा ओर शेप भाग का रग स्वाभाविक ही रह जायगा। 
बॉल का रंग उजला बनाने की एक सबसे सरल विधि --गधक का प्रयोग 
करके सवग्रथम बाँस के छोटे-छोटे ठुऊंड़ो को सकडी पर सिलसिले से रखते हैँ | उसके वाद 
उसके नीचे किसी बरतन में गषक रखकर जलाया जाता है | उस जलते हुए गधक के 
थुएँ से वे टुकड़े उजले हो जाते हैं। ५० से ६० ग्राम गधक एक बोक बॉस को रॉगने में 
लगता है | 
दूधरी विधि --हाइड्रोजन पारॉक्साइड के घलन मे साफ करने की शक्ति है। 
हाइड्रोजन ऑक्साइड ५४ से ८ प्रतिशत होना चाहिए। चौबीस ब्रटे तक घोल में सामान 
को डबोकर रखना चाहिए। 
तीसरी विधि --ब्लीचिंग पाउडर और जल तथा थोडा-सा सल्फ्युरिक एसिड 
तीनो के घोल में बाँस को ८ से २४ घटे तक डबोये रखना चाहिए । जापान में इसका 
व्यवहार सर्वत्र होता है | ज 
कृत्रिम ढप से रंगाई --बाँस की ऊपरी मतह वहुत चिकनी होती है। इस कारण 
जल्दी उसमे रग नही पकडता | उसके नीचे एक दूसरी त्वचा होती है| इस त्वचा में ऐसे 
स्थान होते हैं, जिनसे होकर हवा नीचे प्रवेश करती है| इस त्वचा को हटा देने से 
रंगाई आसान हो जाती है | 
चिकनी सतह को भी रँँगने की कृत्रिम विवि होती है। इसके लिए एक खास 
तरीका है | एक खास प्रकार का पेस्ट होता है, जो चिकनी मिट्टी २ भाग, पॉलिशिंग पाउडर 
१ भाग और लाइम १ भाग मिला कर बनता है। इन सबसे नाइट्रिक एसिड मिला 
देते हैं। फिर, बिनेरे 4५ तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मिला देते हैं। इस लेप को 
बॉस पर चढ़ा देते हैं। इससे बॉस से एक अच्छा ओप आ जाता है | 


१३६ व शिल्ा 


नाइटिक एसिड या सककयुरिक्त झसिए से रेंगने की विधि-नाएट्रिक एसिड 
के अलाना सहकयुरिकि एसिं मो बाप रगने के काम में आता 2।. साइटिय एसिड बॉस 
को भूरा या पीला कर देता / जार गहापुरिकि एस उसे कीोला बना देता हे। इस 
विधि को ऑर्गेनिक विवि कहते है | 

लेप या पिगमेट से रगाई लग सा पिगभेद से बॉस की सतह के र्ग 
नहीं बदलता, बल्कि उस रग से याँस की त्वचा को कपल टक दिया जाता है। सेंगर वास 
की त्वचा की रगत ठीक है, तो उसपर पट था पिगमेट त्ययहार करना कठिन ?, क्योंकि बाँस 
की त्वचा ऐसी रहतो ह कि उसपर ठ।क से ये टीना चीज नहीं लगाई जा सकती । इसलिए, 
त्वचा का निकाल देना पडता है अथवा सड़ पेपर से उसे देसठा बना देना पड़ता है । 

चीना मिद्ठी का रेंगाई --चीना मिट्टी के साथ मल्फ्युरिक एसिड मिलाकर 
उसका लेप देकर गरम करना चाहिए | इससे रग भरा ही जाता है| अगर लेप गाढा हुआ, 
तो रग गाढ़ा काला होगा ओर पतला हुआ, तो रग बिलकुल दसरी किस्म का हो जीयेसा | 
नाइट्रिक एसिड ओर चीना मिट्टी मिलाकर लेप देकर गरम करने पर काला रग आता है। 
बाँस का रंग अगर प्राकृतिक या उजला रखना चाहते हैं, तो सामुद्विक घास [सेवार) की 
भिंगोकर बॉस पर रखकर गरम करना चाहिए | इससे बाँस का बह भाग, जो घास से ठडा 
रहेगा, उजला हो जायगा ओर शेष भाग का रग स्वाभाविक ही रह जायगा | 

बॉस का रंग उजला बनाने की एक सबसे सरल विधि --गधक की प्रयोग 
करके सवप्रथम बाँस के छोटे-छोटे ढुकड़ो को सकडी पर सिलसिले से रखते हैं । उसके वाद 
उसके नीचे किसी बरतन में गषक रखकर जलाया जाता है। उस जलते हुए गधरक के 
धुएँ से वे ठुकडे उजले हो जाते हैं। ५० से ६० ग्राम गधक एक बोक बॉस का रमनतें म 
लगता है | 

दूधरी विधि --हाइड्रोजन पारॉक्साइड के घुलन में साफ करने की शक्ति है। 


ग्रेजन ऑक्साइड ५ से ८ प्रतिशत होना चाहिए । चौबीस घटे तक घोल में सामान 
को डबोकर रखना चाहिए 


तीसरी विधि --ब्लीचिंग पाउडर और जल तथा थोडान्सा सह्फ्युरिक एसिड 
तीनों के घोल में बॉस को ८ से २४ घटे तक डबोये रखना चाहिए। जापान में इसका 
व्यवहार सर्वत्र होता है | 


कृत्रिम ढग से रगाई --बाँस की ऊपरी सतह बहुत चिकनी होती है। इस कारण 
जल्दी उसमें रग नहीं पकडता । उसके नीचे एक दूसरी त्वचा होती है | इस त्वचा मं ऐसे 
स्थान होते हैं, जिनसे होकर हवा नीचे प्रवेश करती है। इस त्वचा को हटा देने से 
सगाई आसान हो जाती है। 

चिकनी सतह को भी रेंगने की कृत्रिम विधि होती है। इसके लिए एक खास 
तरीका है। एक खास प्रकार का पेस्ट होता है, जो चिकनी मिद्दी २ भाग, पॉलिशिग पजडर 
१ भाग और लाइम १ भाग मिला कर वनता है। इन सबसें नाइट्रिक एसिड मिला 
देते हैं। फिर, विनेरे ९५ तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मिला देते हैं। इस लेप को 
बॉस पर चढा देते हैं। इससे बॉस भे एक अच्छा ओप आ जाता है। 


बाँस की वस्तुओ की बुनाई श्रे६ 


देना चाहिए। सामान को समतल रूप में डालना आवश्यक है, लम्ब रूप में नहीं। बाद, 
बरतन को होटर पर रखकर ४० से० तापमान में २० मिनट तक बॉस को रखने के बाद 
निकाल लेना चाहिए | थोडी देर तक ठडा होने के लिए छोड देना चाहिए | तत्पश्चात्‌ 
वॉसो को निकालकर पानी से धोकर कपडे से पोछना चाहिए। 


रोडामिन (लाल) --इसमें भी उपयुक्त विधि ही व्यवहत होती है। बाँस 
का वजन अगर रे८ ग्राम हो, तो रोडामिन ० ३ से ८ ग्राम तक होना चाहिए। पहले 
थोडा पानी देकर ठीक से मिला लेना पडता है। तब अधिक पानी देकर फिर एसेटिक 
एसिड १० ग्राम मिलाया जाता है। पानी पोछुकर उसे हीटर पर रखकर ४० से० तापमान 
मे वास के सामान को रख दें | १०० सें० तापमान चढ जाने के बाद सामान को निकाल- 


कर उसे कुछ देर तक यो ही छोड दे और फिर ठडे पानी से उसे घोकर कपडे से पोछ देना 
पडता है | 


मिश्रित रग रोडामिन (लाल) और औरामिन (पीला)--नारगी --बॉस अगर श्८ 
ग्राम हों, तो ऊपर के दोनों रगो का मिला हुआ भाग ० ३८ ग्राम होना चाहिए | उसमे 
पहले थोडा जल देकर घोल बना लेना चाहिए, फिर अधिक पानी देना चाहिए | उसके 
बाद एसेटिक एसिड १० ग्राम मिलाना चाहिए | पात्र के बाहरी भाग के जल को पोछ 
दना चाहिए। फिर, उसे हीटर पर रखना उचित है, जब तापमान ४० सें० हो | १० 
मिनट में तापमान १०० से० हो जायगा | उसके बाद उसमें सामान रखकर २० मिनट 
तक यो ही छोड देना चाहिए | पश्चात्‌ वाहर निकालकर कुछ देर ठडा होने दीजिए | 
पीछे ठडे पानी से धोकर सूखने के लिए रख दीजिए | 
हि औरामिन और मालकाइट औन --बॉस का वजन ३८ ग्राम होने पर ऊपर के दोनो 
“गा का वराबर्-वराबर भाग, ०३८ गम, होना चाहिए ॥। उसमें थोडा जल मिलाकर 
लि बना ले आर बाद में अधिक पानी मिला दें | उसके बाद एसेटिक एसिड १० ग्राम 
मलाकर पात्र के बाहरी भाग से पानी पोंछ देना चाहिए | फिर, उसे हीटर पर रखना 


. हए किन्तु इसे ४० से० से अधिक तापमान पर नही रखते हैं| वैसा होने पर सामान 
> पट जाने की आशका रहती है| 


बाँस की वस्तुओं की बुनाई १७१ 
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कृत्रिम तरीके से बॉस को विभिज्ञ रूप देना 


इच्छानुकूल बॉस तैयार क्रना-- कोंठ भें जब 
पहले बाँस निकलता है ओर लगभग दो फीट का 
हो जाता है, तभी अलग से बने लकडी या 
धातु के चिकोण, चतुप्कोण अथवा षटकोण (यानी 
इच्छित आकृति के) सॉचे को उस छोटे 
बाँस में पहना देते हैं। एक साथ मनोनुकूल कई 
साँचे बनाकर रख लेते हैं | जैसे जेसे बाँस 
बटता जाता है, बस बेस सोचे को अंगृठी की 
तरह एक-पर-एक ग्खकर बॉस में पहनाते जात हैं| 
इसका प्रदशन चित्र १३४ मे किया गया है | इस 
ब्रिविस उपर तक बॉस की आकृति इच्छित साँच 
के नप मे वनक्र तयागर हो जाती है| ऐस बॉस 
क्मख्यों के काम से नहीं आते हैं| इनसे 
अधिकतर फ्रमबाल काम लिये जाते हं- जस, 
लग्ध स्टड बेच के सॉच, देस्वीज या खिंटकी की 
सूट, डबाय के ढोँच आदि। टसके आनरिक्त 
लेडी का सोग्कर लिकोन, चाकोन 


_--+ जा कि ऑकलकाका कफ “के >आ का ब्णय बा +ह-क २७७७ “ पता हु त्च £-3 ऊ 
जीवद यहा पाफठाना झा न्ययार झाता 7, बह) बहा 
2 ध > 

मर 


दाद दे उपर प्रयमनिगन 


श्प 


गे! ही नग्ट ही 


चतुर्थ भाग 


बाँस के विविध व्यावहारिक कार्य 


पिजड़ा 
पिजडा-बुनाई---पिंजडा-बुनाई का अपना विशेष स्थान है | इस बुनाई में पिंजडे के 
पदे तथा पारश्व की बुनाई एक ही प्रकार से होती है | 


पिंजडा-बुनाई द्वारा तेयार काम 
निम्नलिखित श्रेणियो में बाँठे जा 


सकते हैं-- 
(क) गोल मुँहवाले कठोरे के 
आकार का | 


(ख) एक सिरे पर गोलाकार 
बुना रहता है, लेकिन दूसरे सिरे पर 
मुँह बना रहता है। 

(ग) पिंजडे ओर टोकरी का 
विशेष अन्तर समझना कठिन है | 

लेकिन, पिंजडा भीरे सामान को 
रखने के लिए होता है और टोकरी 
सूखी वस्तु रखने के लिए | अन्न ग्खने 
के लिए जो टोकरी बनाई जाती है, 
उसकी बुनाई त्रिभुजाकार होनी 
चाहिए, जिससे उसमे अन्न के दाने 
अटक नही जायें | पिंजडा-बुनाई फी 
मलथृत बाते तृतीय भाग के ग्राग्म्म मे 
ट्रथ््य ? | 

गोल भरी या छटो 
। | नतिचचित्र “5५ और 95६ 


ग पराशन । 


टुण्णा अनक फामा 


बॉस के विविध व्यावहारिक कार्य १४७ 


जालीदार भुरो 
इसकी बुनाई भी भुरी के ढग की होती है और फ्रेम के सामान एक ऊपर, एक 
नीचे करके तब बुनाई का सामान लगाते हैं। चित्र १३८ के नीचे में दिखाये गये प्रथम 
0 और 3 वाले पर्व बुनते हैं और तब (! और ) वाले पार्श्व | किनारे के घेरे के निकट 
बुनाई के सामान को पीछे की 
। । ओर मोड देते हैं और उसका 
| 


2४22/20.20 त्वचावाला भाग उपर की ओर 
े ४ ः शा | । ॥ रखते हैं। बुनाई की कमची 
। 4 /' ॥(/ | ॥ |! । । ॥! ॥ ु। को प्रत्येक पाँच से दस कमचियों 
॥/ ॥॥ | पर मोड दिया जाता है। 

५ |; बुनाई की कमच्ियाँ चीडी 
। ््््ि या पतली--दोनो तरह की 
॥ ! ठीक होती हैं, लेकिन फ्र भ की 


। 


| 


(४४8 ) 


॥॥॥ | ॥॥॥॥ । | ' । । । कमचियों के अनुसार उनका 
।...। | किक 
| | | । | ही भात छानने के लिए चाम 
॥ ! | ॥॥॥॥॥॥। | | (| बाँस से वनी टोकरी की बुनाई 

०, 9; 8: &। तथा फ्रेम की कमच्चियाँ उसी 


! । ” आकार की होती हैं, लेकिन 
| बुनाई और फ्रेम की कमचियाँ 
समानान्‍्तर होती हैं । 
मुरी के मच्य भाग में जब 
बुनाई की कमी जोडनी 
होती है, तब जोड के स्थान 
पर खास का चार भागों मे 
बाँटकर उसके मिले हुए रूप 
(१३9 से चुनते है] अन्यवा, साटे 
गये भाग से टोकरी के ट्ट 
जाने की आशजा रहती # | 
मुरी यो पा चित्र 2३१४ 
में प्ररशिन दग से बुना 


चना # | 


गधहशाशार जागो ये पहने 


बॉस के विविध व्यावहारिक काय श्डह 


बना रहता है। अगर भात को ज्यादा देर रखना है, तो उसे ऐसी ही टोकरी में रखना 
चाहिए। यह टोकरी भोजन की सामग्री, आलू आदि के बीज, मिठाई की टिकिया 
आदि को सुरक्षित रखने में व्यवहत होती है। 

सामान्यतः यह फूल पेंदा-बुनाई से तैयार की जाती है| कुरी पेंदा-बुनाई से टोकरी 
बनाने की अवस्था में इसका आकार पहलदार या कठोरे के आकार का हो जाता है। 


ल्‍ रा | | ! 
| 


+जाबबाल शक: 
॥, 
ध ! | 


शा] 


बाँस के विविध व्यावहा रिक कार्य १५१ 


पर्व की टोकरियों से कुछ विभिन्न बातें --- 


(१) बुनाई के सामानों को खास ढ ग से बनाया जाता है | 
(२) बुनाई की विधि में थोडा परिवर्त्तन करना पड़ता है। 
(३) किनारा वेगी के रूप मे पूरा किया जाता है | 


चावल धोनेवाल्ी टोकरी के बॉस के विषय में --बुनाई के कार्य के लिए दो या तीन 
वर्ष पहले के चाभ बॉस का व्यवहार इसमें किया जाता है और मढाई के काम के लिए एक 
वर्ष पुराना बाँस का | फ्रेम की सामग्री करीव ६-६ फुट की होती है। इस कारण, टोकरी 
६ फुट लम्बे बाँस से बनाई गई कमचियों से ही तैयार होती है । 


बॉस को फाडने के लिए दुहरी धारवाली छुरी काम में लाई जाती है, क्षेकिन 
अनुभवी कारीगर चित्र २१ घ! (प्ृ० ६४) में प्रदर्शित छोटी छुरी को भी काम 
मे लाते हैं ओर वे फाडे हुए सामान को त्रिभुजाकार बनाते हैं। यह टोकरी 
त्रिभुजाकार ही बनाई भी जाती है। इन सामानों से बनी टोकरी में धोया हुआ चावल 
नहीं सटता । 

चाभ बॉस को ऐसा रूप प्रदान करना बहुत कठिन होता है। मढाई का काम एक 
व पुराने बाँस की सामग्री से होता है, जो फाडकर जमा करके रखी जाती है। माई 


का काम करते समय सामान को तीन भागों में विभक्त कर लेते हैं, उसके पूर्व कई दिनो तक 
उस पानी मे फूलने के लिए रखते हैं। 


फिनारे के घेरे का निर्माण --गोलाकार भझूरी भी इस गोल टौकरी के समान ही 
उनाई जाती है। अगर उपयुक्त बाँस नही मिले, तो इन दोनों के घेरे के निर्माण मे मकोर 
पास के निचले भाग से बनी सामग्री का व्यवहार करना चाहिए | 


कक ललक् 


बाँस के विविध व्यावहारिक काय १७३ 


समानान्तर होती हैं, जो किनारे पर घेरे को मढ़े रहती हैं और चित्र १४२ के ऊपरी भाग में 
दिखाये गये ढग से झुरी में लगाई गई होती हे । 

किनारे को पूरा करना--बाहरी किनारे पर लगी कमचियों को, जिनका 
व्यास मुंह के वरावर होता है, किनारे के घेरे के साथ जोड के स्थान पर लगा दिया 
जाता है आर भीतरी किनारेवाली कमचियाँ मुँह के भीतरी भाग मे घुसा दी जाती हैं। 

किनारे को मढनेवाली कमचियों को, व्यवहार करने के पहले जल में ड्बो लेना 
चाहिए और तब मुँहबाले भाग को दाहिनी ओर से मढना चाहिए। मेंहबाले भाग 
केवल घुमावदार ही मढ़े जाते हैं | 

किनारे को घेरनेवाली कमचियाँ पहले पतली वनाई जाती हैं, जो घुमावदार मेंह 
की ओर होती हें। वाद, वे चौडी बनाई जाती हैं, जो मुँह के एष्ठ भाग मे होती हैं। 
इस प्रकार बनाया गया किनारा अधिक सुन्दर होता है। 

इस बात की सावधानी बरती जानी चाहिए कि घुमावों के बीच रिक्त स्थान 
नही रह ओर प्रत्येक घुमाव एक ही प्रकार के कोण बनावे, अर्थात्‌ वे सब एक दूसरे के 
ममानान्तर हो | किनारे पर लगी सामग्री को अगरेजी अक्षर 5 के रूप में मढते हैं| इस 
विधि से मढने के कारण ऊपर से लगाई गई कमचियाँ ढीली नही होगी। जालीदार बुनाई 
में प्रवश कराकर ही किनारे मढनेवाली कमची के दोनो छोरो को लगाते हैं | 


सप 
सूप्र भी उन्हीं कामों में व्यवह्ृत होता है, जिन कामो में चावल धोनेबाली टोकरी 
हेत होती है। इन दोनों के वनाने की सामग्री को एक-दमरे में वदल देना बहत 
ही आसान है, क्योंकि दोनो के लिए एक ही प्रकार की सामग्री लगती है । 
यह सूप ६ प्रकार का होता € और बाहर भेजने के लिए लम्बाई मे एक साथ पक 
“क्‍या जाता है। २५ सबसे बड़े, ३० ममस्तोले मे सबसे बढ़, दे* सावारण ममोले, 
“० मकाले मे सबसे छोटे, ८४० छोटे, ५० सबसे छोटे सृप्रों को एक साथ पैक 
क्या जासकता है| 


बाँस के विविध व्यावहारिक काये श्फ््प्‌ 


नोट--पाँच इच और छह इच व्यासवाले बाँस से एक बड़ा सूप और छोटे आकार 
की सुपलियाँ तैयार होती हैं। एक ही आकार का मुँह बनने से ये सुपल्ियाँ सुन्दर दीखती हैं 
ओर वडी, मम्कोली तथ। छोटी आकारवाली सुपलियाँ, एक सेट बनने से, बाहर भेजने 
मे बहुत सुविधाजनक होती हैं। 


बाल रखने की टोकरी 


चित्र १४३ मे प्रदर्शित बुनावट इस प्रकार की टोकरी का भी एक प्रकार है। यह 
कभी-कभी सब्जी अथवा अनाज रखने में भी व्यवहृत होती है। 

यह टोकरी भी मोटे तरीके से बनी एक प्रकार से अन्य तरह की टोकरियो-जेसी 
ही है | लेकिन, इसकी मजबूती अधिक होती है | इसके बनाने की विधि भी अन्य टोकरियों 
के समान ही होती है। दूसरी टोकरियों से इसके बनाने की विधि में थोंडी-बहुत जो 
मभिन्नता है, वह नीचे दी जाती है-- 

बाँस की तेयारी--पहले जिन टोकरियों की चर्चा की गई है, वे 'चाभ' बॉस से 
बनाई जाती हैं | यह टोकरी अधिक मजबूत तब होती है, जब 'हरौती” बॉस से बनती है | 

इसके बुनने मे इस बात की सावधानी बरती जानी चाहिए कि बाँस की बनी 
सामग्री की गिरह टोकरी के गोलाकार अथवा टेढ़े भाग में आ जावे, अन्यथा टोकरी बनाना 
बहुत कठिन हो जायगा। बाँस की गाँठ को ऐसा काठटना चाहिए, जिससे वह बनाने- 


वाली सामग्री के छोर पर आवे। उसके बाद उसे छुरी से चीरना तथा फाडना चाहिए, 
जिसकी प्रक्रिया चित्र १४२ में दिखाई गई है । 


बाँस के विविध व्यावहारिक काय 


१४७ 


वर्गाफार जालीदार पेदेवाला कार्य--पेदे को वर्गाकार जालीदार बुनाई से बुनते हैं 
ओर गोलाकार तथा पाश्वों को साधारण बुनाई से। इसका नमूना चित्र १४४ में 


प्रदर्शित है। 


मिमी 


#/८/2ब्द वा ० वन 


( चित्र 2४४ ) 


| 
(| 
कं. उनमे फेक जे «मन जकाने जन 


7] 
थ/। ... ७. ७०० ० >र कम 36 पतभ 2छ० के की 3 जनम 


वर्गाकार पेंदे, 
फ़ूल-पेंदे, जालीदार 
पेंदे और भुरी पंदे 
की बुनाई से तैयार 
टोकरियों के पश्वि 
के भाग देखने मं 
विभिन्न प्रकार के 
लगते हैं । 

इस बुनाई की 
बनी टोकरी, जिसके 
पेंदे तथा टेबुल के 
बीच रिक्त स्थान 
होता है, पानी को 
बाहर निकालने म॑ 
अथवा चलनी के 
र्प मे व्यवहृत 

ई 


बडी चलनी 
यह चलनी 
पानी बाहर करके 


बॉस के विबिव व्यावहारिक यय >च६ 


दिखावा गया है | ? इच से 2 टच ब्यासबाले गाल गिरहदार बाँस लेकर उसे ब्रनाई भें, 


कम के सामान के साथ-साथ किनाने के बेरे तक घुसेठ देते है [0 3 जब मम जज 
विधि यह हा त्ची च्रॉ त्र 5 घसेटऋर 2 साग नह शाँव दत ई 
ली बह हैं कि छीरेहुए बॉस को बनाई से घुसेटकर दा-तीन साग तक राँध देते है। 


काम हा जाता है, जा चावल ग्खनवाली 
वेगी-गुम्फन बनाई तथा बॉस की कइ भागा मे जिभक्त क्र आर उन सागों का एऋ साथ 
लगाकर किनारे को प्रगा करना आसान होता £# | नम्नौीलखित बात बिशणए द्रप्टव्य हैं--- 
(2) फ्रेमचाली कमजियों को बहुत पतला बनाना झाहिए | 
(२) समकोण बनाते हुए माइना चाहिए | 


(३) किनारे को वर्गाक्ार रूप में एरा छरते है | किनारे की सभी ऋसाच्चाँ, पृरा 
न के पृव, गरम लाहे द्वारा माइ दी जाती हैं| इसके लए प्रृष्ठ १६० में लिखित मोइसे 


|| 
का हार। बिया के साथ च्तत्र 22८5 ठखना रहिए | 


वर्गकार जालीदार बनाई के द्वारा वर्गाकार वस्तओ का निर्माण 
इस तरह की वस्तुओं के निर्माण के लिए फ्र मबाली कमाचियाँ अत्यन्त पतली हो 
तार उनकी जालीटार बुनाई, जिनकी जाली जन्यन्त छोटी-छोटी हा, का बगाछझार बनाई 


८ 
4 


कहते है। गोलाकार भाग 6 पर द्वारा मोड जाते हैं आर पे के समान ही बनाई के 
तामानों द्वारा पाश्व की बनाई होती 

कमची का कई भागों से चीरकर उन भागों का एक साथ मिलाकर उन्हें बॉधकर 
किनाग तयार क्या जाता ई | किनारे का एक बार या लगातार कई वार मद़ते हैं 
वैसे काय मे महत्त्वप्रण बाते निम्नलिखित हैं-- 

# मे की कमचियाँ पतली तंयार की जाती हैं| लक़डी के घन पर एक ओजार के 
20 कर्मियों को खीचकर पतला बनाया जाता हं, जो पूर्व के प्रृष्ट ८६-८७ में बताया जा 
उका है | फ्रेम की कमच्ियाँ सूखी हों | एक ही समय वहुत-मी फ्रेमबाली कमचियाँ बनाने 
के लिए चित्र ३३ से दिखाये गये ढग से चीरने की विधि व्यवहतत होती 


आयताकार पेटी 
उनतक अथवा वस्त्र रखन के लिए आयताकार पेटी बनाई जाती ह सॉँचे का 
कार चित्र >थप से ठया गया है| इस साँचे के द्वारा कमच्यों की लम्बाई निज्चित 
मी जाती 5) और उन्हें मोडन मे सुत्रिवा होती आगे चित्र 2८5 में बड़े आकारवाली 
के पढे की वुनाइ डिखाई गई है, जिसमे मोइने की प्रक्रिया के साथ मोड का स्थान- 
निर्दश क्या गया है| इसके अनुसार पेंटी और उसके ढकक्न के आकार ने बराव इछ 
7 4/८ इच का सेठ पड़ता है । 
हु किनारा समाम करते के पहले सिरे की कमचियों तथा किनारे की कमियां 
व साड लेना चाहिए ४) माड़चे का चिलह्ल बाग लब्च गय ढग से हाना अाहिए-- 


बाँस के विविध व्यावहा रिक कार्य १६१ 


पेंटी बे ध््म्त्र जि] १ 

पत्रों और अखबारों को रखने के लिए पेटी भौर बड़े आकार की का 

तथा छोटे आकार की पेटी भी बनाई जाती है। इस प्रकार की पेटियाँ बनाने के लए 
धब्वेदार बाँस या रेंगे हुए बॉस का व्यवहार करते हैं | 


सामान्यतः पेटी का ढक्‍कन बाँस के त्वचावाले भाग की कमचियों से और पेटी 
के नीचे का भाग वाँस के भीतरबवाले अश की कमचियों से बनाये जाते हँं। पेटी | 
आकार सुन्दर हो, इसके लिए उसके दककन का वीचवाला भाग उठा हुआ बनता है और 
पेटी के पेदेवाला खोखला | 

इस प्रकार, भिन्न-भिन्न आकृति की, वाजार करन की, पेटियाँ बनाई जा सकती हैं । 
चिट॒ठी-पत्री रखने के लिए. जिस विधि से पेटियाँ बनाई जाती हैं, उसी विधि से 
ऐसी पेटियाँ भी बनती हैं। चित्र मे दिया गया साँचा वर्गाकार साँचे से कुछ भिन्न हे | 
किन्तु, बनाने की पद्धति मे कोई अन्तर नही है | साँचे के व्यवहार से वस्तुओं के आकार- 
प्रकार सुव्यवस्थित रहते हैं | इस साँचे के सहारे आकृति जल्दी-जल्दी ठीक की जा सकती है 
और वस्तुएँ अधिक सख्या में तैयार की जा सकती हैं। 

कमचियों को तैयार करने की विधि -- बुनाई की कमचियाँ फ्रेम की कमचियों के 
समान एक ही वार वना ली जाती हैं। इन कमचियों के लिए जो बाँस व्यवहार मे 
शाया जाना चाहिए, उसका व्यास ५६ इच हो और उसकी गिरहें दृर-दर पर हो | 


पेंदे की बुनाई--पेंदे 
की बुनाई सुपली की 
बुनाई के समान ही 
होती है। उसका, 
तैयार हो जाने के बाद 
का, आकार ऊपर दिया 
गया है। 


ताप से मोडना--- 
जब पेंदे की बनाई खत्म 
हो जाती है, तब जिन 
भागो को मोडना 
रहता है, वहाँ पेंसिल 
से स्केल के सहारे चिह्न 
कर देते हैँ और वही से 
उन्हें मोडते हैं| गरम _ 
लोहे क॑ व्यवहार से 
कमचियों को मोडना 
चाहिए] इस वात की 


२१ 


बॉस के विविध व्यावहारिक कार्य १६३ 


किनारे की कमची की चौडाई सिरे की कमची के बरावर होती है, और 
उसमे बुनाई की कमचियों की चौडाई जोड देते है । किनारे की भीतरी और बाहरी तथा 
सिरे की कमचियों को मिलाकर बाँध देते हें और आखिर में बेत से भी वॉघ देते हैं । 
इसे चित्र १५० में दिखाया गया है, और फिर चित्र १५१ में निखग हुआ वन्धन दिखलाया 
गया हे | चित्र १४० के अनुमार किनारे की सुन्दर रुप इने के लिए, उपरी माग मे, 
पतली गोलाकार कमचियों को चारो ओर से बत लपेटकर स्थान स्थान पर बॉध देते हैं | 
इस कार्य से उपरी भाग मजबूत ओर सुन्दर हो जाता है। 

चित्र १५१ म बुनाई की कमचियों को घुमाने के बाद ब्रेत से सिरे को बॉव देते हैं | 
ऐसा करते समय बाहर से भीतर की ओर घुमाव देते हैं| जब घमकर फिर प्रथम स्थान 
पर आ जाते है, तब वेत के सिरे को प्रथम दोनों घुभाव मे डालकर जकड़ दते हैं | 


वबख्र रखने की टोकरी 
यह टोकरी कई आकार की बनाई जाती है। एक प्रकार की टोकरी को, एक 
छोटी और वडी मिलाकर, एक सेट तैयार किया जाता हे। दसरे प्रकार की टोकरी, जिसे 
कागज रखने की योकरी कहते हं, के ढक्कन तथा अन्य भाग का एक सेट एक बार तैयार 
किया जाता है। वस्त्रवाली योकरी की सामान्यत लम्बाई वही होती हे, जो सयाने 
लोगों के कपड़ों को चौपत देने पर उनके रखने के योग्य हो सके | 


इसकी भी बनावट प्रायः वही है, जो कागज-पत्र रखनेवाली टोकरी की होती है | 
केवल भिन्नता यही है कि इसके पेंढे मे मजबूती के लिए. ऊपर से वॉस जोडने पड़ते हैं | 


इस काम के लिए बॉस का चुनाव--इस पेटी के फ्रेम तथा बुनाई की कमचियों की 
चौडाई कुछ ज्यादा होती है। इसलिए, इसमें ७ इच व्यासवाला बॉस व्यवहार किया 
जाना उत्तम द्योता है। 


वर्गाकार बुनावट की टोकरी 
बुनाई की अत्यन्त पतली कमचियों से यह टोकरी बनाई जाती है| वर्गाकार 


जालीदार बुनाई की विधि से यह टोकरी तैयार होती है। जब यह बुनाई चारखाने के 
समान होती है, तब इसे चारखानेदार बुनाई” कहते हैं । 


वर्गाकार बुनाई-पेंदे या वर्गाकार बाँस के कार्य के लिए बुनाई के दुसरे ही सामानों 
का व्यवहार किया जाता है, लेकिन यह “चारखानेदार बुनाई! वाला पेंदा केवल फ्रेम के 
सामानों से बुना जाता है और तब मोंडा जाता है| उसके बाद बुनाई के सामान को छोड- 
कर पाए्टव॑ बुनाई करते हैं। 

ये टोकरियाँ फ्रेमबाले सामानी से वनाई जाती हैं और इनका आधार फ्रेम के सामानो 
की लम्बाई तथा चौडाई द्वारा निश्चित किया जाता है | 

जैमा चित्र १५३ में दिखाया गया है, उसके अनुसार वर्गाकार टोकरी के प्रत्येक 
किनारे के केन्द्र से, केन्द्र तक की दरी, पेंदें के किनारे की दरी होती है। इस वात की 


बाँस 2 अं 
बाँस के विविध व्यावहारिक कार्य १६५ 


उसके वाद सभी कोनों पर दो या तीन व्रार बुनना चाहिए, अन्यथा टोकरी छिन्न- 
भिन्न हो जायगी | टोकरी की ऊँचाई ८ दच होती है| टोकरी के मंह का व्यास बस 

भाग से थोडा छोटा होता है | तब टोकरी देखने में अच्छी लगती है| 

फ्रम के सामान लगाने की विधि--वर्गाकार बुनाई की टोकरी में फ्रेम के 
_ नि को एक दूसरे के ऊपर करके बुनते हें। इनके किनारे को काट देने पर भी ये 
नहों टूटते | किन्तु, कीमती टोकरियों क लिए पूव के भाग मे लिखित ढ ग से ही किनारे 
को पूरा करते हैं | 
का, हे कह टोकरी सबसे अधिक सम्ती होती है, इसलिए इसका 
हक खेल हे ऊपरी भाग के अनुमार न पाशव बुनाई चित्र १५२ मे प्रदर्शित ढ ग 

$ ते है। इसमे किनारे का बॉस जोडते है आर मगजीवाले बॉस से पत्येक 

गले को एक या दो वार मदते है | 


खिलोने रखने की डलिया 
हि इसकी बुनाई उपयुक्त टोकरी की बुनाई से कही अधिक सरल है | सीखनेवालों को 
शे इसी टोकरी के द्वारा वर्गाकार बुनाई सीखनी चाहिए | 


; नह "९८८०९ 
५०५०८ 


बनावट-- चित्र १४२ 
में प्रदर्शित ढग से ही पेंदे की 
बुनाई पूरी करनी चाहिए। 
इसके किनारे बॉधने का काम 
विशेष रूप मे किया जाता है| 
कारीगर पदे में पँसिल से चिह्न 
लगाकर उसके अनुसार वर्ग 
( चित्र १६२) बना लेते हैं | इससे टोकरी का 

पेंदा स्पष्ट दिखाई पढता है । 


| हल हुई लाइनो पर मोडकर चारो पाएवां की बुनते हें, ओर फिर सबको एक 

कमी से कक इसके अतिरिक्त किनारे पर की कमची जोड देते हैं और मगजीवाली 
पर कोबुनते हैं| उप्तके बाद मुदठे को जोड देते हैं। 

क्रो सके के नीले, गुलावी या भूरे रग से रगे बॉस की कमचियों की बनी डलिया 

नन्‍्द करते हैं। इसलिए, ऐसी डलिया को रेगीन बनाना अधिक उपयुक्त है | 


अन्य वर्गाकार बुन्ाईवालो ढोकरियां 
तथा 22038 बनाई की अन्य टोकरियों के आकार फ्रेम बनाने के सामान की लम्बाई 
डाई से तय किये जाते हैं | 
ही के बनाने की विधियाँ भी वे ही हैं, जो उपर में बताई गई हैं| 
दर टोकरी --हझोरे के व्यापार की मौनी सोकरी) यहस्थी के कामों में बहुत 


बॉस के विविव व्यावहाशिकि काय १६६ 


और जोड देना चाहिए अथवा केन्द्र मे स्थित फ्रेम की एक कमची को दो भागों में बाँट 
देना चाहिए । पेढा बनने की कमचियाँ पतली होनी चाहिए, जो बुननेवाली अन्य 
कमचियों मे से ही चुनी जाती हैं। पढे की बुनाई के कोनो पर दो या तीन वार घुमाव- 
दार मजबूत बुनाई करनी होती है। इससे बुनाई आसानी से हो सकती है। 


गोलाकार बनाना--फ्रेम की कमचियो को मोडने के बाद गोलाकार बनानेवाले 
वाँस का व्यवहार करना चाहिए | पद में अस्थायी रुप से बाहर से बॉस बॉध देते हैं । 
उसके वाद टोकरी को घुटने पर रखकर, वाये हाथ से फ्रेम की कमचियो को मोडते हुए 
करीव पाँच घुमाव बुनते हैं। तब इसका गोलाकार रूप स्त्रत हो जाता हे | 

इस वात की साववानी रहनी चाहिए कि फ्रेम की कमचियाँ एक दूमरी से समान 
दूरी पर हों। किन्तु, कोनों पर फ्रेम की कमाचियाँ एक-दसरी से मिली हो और केन्द्र में 
अलग-अलग हो। 


बुनाईवाली सामग्री 
को जोडते समय गाँठवाले 
भागों पर चार बनाई! 
की जाती है। अन्यथा 
टोकरी की बनावट बही 
पर खराब हो जायगी। 

पश्व॑-बुनाई---टोकरी 
के पाश्वों को अगर थोडा 
चौंडा करके बुना जाय, 
तो टोकरी देखने में 
अच्छी लगेगी | 

किनारे को पूरा 
करना--पूर्व के अध्याय 
में निर्दिष्ट रीति से ही 
इस टोकरी के किनारे 
को भी पूरा करते है। 
इस पूर्ण-क्रिया में भी 
पहली ही विधि से फ्रेस 
की कमचियों को लगाना 
चाहिए और उसे वेणी- 
गुम्फन-चुनाई की विधि 
से पूरा कर लेना 
चाहिए। 


(चित्र 2५६) 


्ख्ी ५. ॥ जल |; छ् 
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गरदनवाले भाग को छोटकर पाज्व की बुनाइ छी जाती ह| पाश्व की लुनाई टस चित्र 
के निचल हिस्म मे दिखाई गई ह आर गले का बुनाई 2 

बाँये हाथ से फ्रेम की कमचियों का दवा दबाकर तथा मं,टकर मसजबती से घुनना 
चाहिए। इसे फलक ८ बाले चित्र मं दखा जा सकता है | 


ह 


फ्रेम की कमचियों पर पानी छिटक दना चाहिए, ताकि वह फल सके आर मलावम 
तथा बने जाने पर भी कमचियाँ ढीली नहीं हो । 
बुनाई की पतली-पतली कमचियों का व्यवहार करना चाहिए, अर्थात वर्गाकार 
सामानों का व्यवहार सर्वोत्तम होता है| फ्रम के सामानों को बाहर की आर माडकर 
टोकरी को उलटकर वर्ती पर रख देते हैं ओर तब छाती से दबाकर बुनत हैं | 


मछली रखने की टोकरी न० ३ 

यह टोकरी पहली ओर दसरी विवि से बनी टाकरी से भिन्न होती ह। उस टोकरी 
से इसका गला कुछ अधिक चिपटा होता है ओर किनारे की बुनाई एकबन्धनी होती है। 
चित्र मे प्रदर्शित मछली रखने की यह टोकरी इस प्रकार की टोकरियों में सबसे बडी 
होती है| ऐसी टोकरी के लिए जो बॉस व्यवहार मे लाया जाता है, उसकी त्वचा को हटा 
देते हैँ और उसे हल्के भूरे रग मे रंग देते हैं । इसके बाद वर्गाकार पदा बुनाई के द्वारा 
पंदे को पूरा करते हैं ओर पाश्व-बुनाई करते समय अगरेजी अक्षर हे जैसे चिह्न के पास 
घुनाई की दूसरी कमचियाँ जोडी जाती हें, ताकि पाश्व के बीच का भाग फैला हुआ रहे | 


टोकरी की गरदन पर बाँस का घबरा लगा विया जाता हैं| इस टोकरी की बुनाई पहले 
की टोकरियों की अपेज्ञा सग्ल ह | 


सछली रखने की टोकरी न० ४ 


इसका भी स्वरूप पहलेबाली टोकरी के समान ही है, किन्तु इसकी आर्क़्रात उससे 
भिन्न होती हे | यह टोकरी मछली रखने की टोकरियों मे सबसे बडी, ऊंची तथा वर्गाकार 
होती है । इसमे एक भीतरी ढककन भी होता है, जिससे मछली को गिराने के लिए छोटा- 
सा छेद रहता है। वाँस की केवल एक गाँटवाली बुनाई की कमन्चियाँ, गाँठों को छिपाने 
के लिए, इसकी बुनाई में व्यवहत होती है तथा पाश्व के बीचबाले भाग विभिन्न प्रकार के 
बनाये जाते हैं | 


पीठ पर ले जाई जानेवाली मछली की टोकरी 
इस टोकरी के बुनने के कई तरीके हं। यह टोकरी चित्र १५६ वाली टोकरी के 
नहश हो होती है। केबल बाहरी भाग के आकार में थोडा भेद हे। कृपक इस टोकरी 
जलपान तथा भोज्य-पदार्थ भी रखकर खेतो पर ले जाते हैं। किसी तरह के खाद्म-पदार्थ 
ढोने के लिए यह अत्युत्तम है। यह उपरयक्त न० ८ वाली टोकरी के समान ही सममरी 
जाती है | इसके बनने में भी कोई विशेष कठिनाई नहीं ! केवल बाहर से बॉस लगाना 
ही इसमे विशेष बात होती है, जिससे थोडा-सा भेद पड जाता £ ] 


बाँस के विविध व्यावहारिक काय 9७३ 


उन हिस्सों में, जहाँ ऊपर से बाँस लगाया जाता है, टो समानान्तर बनाये गये 
भीतरी हिस्से मे बॉस को लगाना चाहिए, क्योंकि ये ऊपर से लगाये गये क्ञोड बाँस से 
छिप जाते हैं। अन्य भागों मे खचा-युक्त पदे का बॉस व्यवहार किया जाता है | 

पेदे के लिए बुनाई का सामान--एक सत चोटी दोनबुनाई' की कमचियों से निम्न- 
लिखित बुनाई दो या तीन घ॒माव तक करते # ओर तब बाहर लगाये जानेबाले अस्थायी 
बाँस को व्यास के रूप में लगाते हैं। उसके बाद गोलाकार बनाने के लिए मजबूती से 
कस-कसकर बुनते हैं | 

पाश्वं-बुनाई--पहले छोटी टोकरी के लिए बुनाई की चोडी कमचियों को पॉच 
घुमाव और बडी टोकरी के लिए आठ घ॒माव घुनते हैं। बुनाई के द्वारा ही पेढे का आकार 
निश्चित किया जाता है। किनारा बुनाई अथवा पार्श्ब-बुनाई इसी आकार-प्रकार पर 
निर्भर करती है | 


प्रत्येक घुमाव मे नया सामान व्यवहार करना पडता हे | इसलिए, टोकरी के छोटे 
पार्श्व में, चार किनारों को और चार छोरों को, फेम बनानेवाले सामान के भीतर मोड 
दिया जाता हे। इसके साथ 
ही एक ही बाँस का बना सामान 
व्यवहार करने से गिरहं एक 
ओर भीतर चली जाती हैँ और 
इससे टोकरी देखने में अच्छी 
लगती है | 
किनारे के नीचे---पाशव॑- 
बुनाई पूरी हो जाने पर, बाँस 
के भीतरी भाग की बुनाई के 
१/४ सामान से किनारे के नीचे 
तीन घुमाब बुनना चाहिए। 
उसके बाद किनारे की बुनाई 
के पास से फ्रें मबाली कमच्चियो 
को काट देना चाहिए, क्योकि 
इस प्रकार की टोकरी का 
किनारा बाहरी वॉस के पेंदे से 
लगाकर मजबूत बना दिया 
जाता है, जिससे किनारा नही 
ट्टता | 
किनारे के नीचे, चारों कोनो 
पर, चित्र १५७ में प्रदर्शित ढ ग 


2००११॥४॥॥॥॥0॥(76-:4 
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बॉस के विबिध व्यावहारिक, काय ५्जप 


चित्र १८ के अनुसार पदेबाली साम 


ई- 


से तथा क्र मब।ली कमचियों से भी पद को 


बनना चाहिए। चारो पार्व बुनाई की कमदियों स बने जात हैं तथा कुटकी बॉस से 
पेदे को बुनते हें। कुटकी कक छोगो वो बॉस के फेम से लागो तग्फ छिपा ठत है | इस 
कारण, इस टोकरी के बनाने के लिए बाँस को ठीक आकार मे पहले ही काट लेते ह और 


तब बनाते है | 


(चित्र १६६) 


इसकी बनाई बॉस से 
बननबाली सभी वस्तुओं की 
बुनाई से सग्ल हाती है | अच्छे 
कारीगर द्वागा बने जाने पर 
ये थोग भी अच्छी ढदीख 
पटती है| चित्र ?पु८ में रदूदी 
कागज रखने की एक टोकरी 
दिखाई गई है। 


फ्रेम का सामान--कुटकी 
बनाई में कभी कभी फ्रेम 
बनानेवाले सामान को पतली 
कमचियाँ कहते हैं] कुटकी 
बॉस के समानान्तर ही फ्रेम 
बनाने के सामान को भी 
लगाते हैं। पेंदा बनाने के लिए 
फ्र मबालें इस सामान को तिरछे 
लगे फ्रम के सामानो के द्वारा 
बीच से दबा दिया जाता है। 
सभी फ्र मवाली कमचियो को 
ताप द्वारा मोड भी देते हैं। 
ताप द्वारा मोडने की प्रणाली 
पहले वतलाई जा चुकी है। 


उंदफी बाल--चित्र १५६ में दिखाई गई रीति के अनुसार बॉस को दाहिनी ओर से 


भागों को 


भागों क्ष ०+.- 
में वटिते हूँ | लेकिन, उसके दोनो छोर जुटे ही रहते हैं। फिर, उन विभक्त 
दो-दो भागों से बॉट देते हैं, लेकिन उनका भी छोर सठा ही रहना चाहिए। 


उ बाँ ७ हर लेते चीरों हे देने 
गेकरी हे उोद इस बाँस को ईप्सित सुटाई में चीर लेते हैं। इन चीरो को रेंग देने पर 


कोने 
५९ के 


गज गग्ना है और 


मे बहुत सुन्दर लगती है | 
पर के बॉस--कभी-कभी इस बाँस को टिढा बॉस” कहते हैं। इसे भी चित्र 
यह बॉस मिरे पर एक से डेढ़ इच लम्बाई मे 
र तव डेढ़ सूत चौडा काटकर कोनों पर घुसेड दिया जाता है। 


भाग में दिखाया गया है। 


बाँस के विविध व्यावहारिक कार्य १७७ 


ताल बॉस के मिरो को पतला वना देत इ। बाढ़, बॉवले के समय उसे काट देते हैं | 
इसके अतिरिक्त भीतरी तथा बाहरी किनारों को मोड देते हैं | इतनी क्रिया समाप्त होने 
के वाद मब्य किनारे के तथा कोने के बॉस मे छेद करके उनगे काँटी ठोक दते ह। 
भीतरी भाग में रखनेवाली चीजों की ठुरज्ञा के लिए मोटा कागज या कपडा साद देना 
आवश्यक है। 


बाजार करने की टोकरी 

., वह पेंटी ढक्कन और सुदठे के साथ बनाई जाती हे । दक'न से वस्तुएँ. खरीद करने 
मे इसका व्यवहार सुविधाजनक होता है | महिलाएँ अधिकतर इसे व्यवहार मे लाती हैं। 

उपर्युक्त रद्दी कागज रखनेबाली टोकरी के बनाने की समस्त प्रक्रिया इससे भी लागू 
होती है । अन्तर केबल यही है कि इसमे एक ढक्‍्क़न होता हे और पकडने के लिए भूठ 
भी लगाई जाती है। 

पटकोण जालीदार छुनाई-- इस बुनाई का जान पइभुजाकर होता है, इसलिए 
इत बनाई को पटकोण जाल्लीदार बुनाई कहते है| बहुतायत ऐसी टोकरियाँ, प्रायः सभी 
या में व्वहृत हातों है आर इनको बनाई अनेक प्रक/र की बनी अन्य वस्तुओं के बनाने 
के काम में आती हैं | पदले-पहल फ्रेम खडा करने या बुनाई के काम की प्रक्रिया 
चित्र १६१ के अनुमार लागू होती है | 

कार्य के हिमाव से इन टोकरियों का निम्नलिखित रूप से वर्गीकरण होता है-- 

(१) पदकाणवाले फ्रम का बना टाकरेया--(क ) सावारण कोण के फ्रे मबाली | 
() अडाकार, जिममें पेंदे की बुनाई होती है। (ग) कोन मारकर बनाई गई। 
(घ) सर्प टोकरी | हु 

(२) पटकोण जाज्ञीदार को ढय्ने या 

भरनेवाली खुनाई--(क) पदुए के पत्ते की 
बनाई, जिसमे एक जालीबाला ढेकन 
> (ग्व) पटुए क पते की ब॒माई, 


बी 
|! 


होता हे | | 
जिसमे टो जालीवाला दककन होता 
(ग) सर्वगाधारण पढ़ाए के पत्तेब्राली सादी 
बुनाई ] 


बास के विवि दवाबहा रिकर काय 


पे 


3६ 


कमचियों का एक दूसरी के 

आमने-सामने पार करते समय 

जि ऊपर तथा नीचे लगाते जाना 
चाहिए। 

पटकोण क्रम की गोला- 

कार पाश्व-बुनाई--यह ऊपर 

मे बताया जा चुका है कि 


८ पटकोण जालीदार बनाई केबल 
। चारस बनाई ह | दोकरी बनाने 
पल के लिए पाएव॑ बुनाई 
की आवश्यक है | उसकी विधियाँ 
डा नीचे दी जाती ह-- 


(क) पदे में अस्थायी रूप 
से बाहरी बॉस घुसेडते हैं। 
चित्र १६६ मे दिखाये गये 
तरीके से ये अस्थायी बाहरी 
बॉस घुसेडे जाते हैं और बेसा 
करने में पेदे का केन्द्र-माग 
चौरस के बजाय पतला कर 
दिया जाता है। इसका 
परिणाम उत्तम होता है| 

(ख) गोलाकार बुनाई 
करने के पूर्व फ्रेम की कमचियों 
को कोने पर मोड लेते हैं। यह 

कक पट प 232 बात मी पहले ही बताई जा 
(ग) उसके 8) दा हक है। कि 
कमचियों से इसे बनना बाद फ्रेम की कमचियों को मोडकर पेंदें के समान ही रा 
परक्रोण के अतक ना चाहिए | है जब गोलाकार बुनाई पूरी हो जाय, तब पंदे के 
गाल के ६ फ्रेम पचसुख जाली में पड़भुजाकार जाली वन जायगी। उन पचमजाकाः 

ल पर पड़भुजाकार जाल बनाये जाते हैँ और अगर जाल यथासमव छाट हुए, 
पे खेद जा. तनाया जाना बहुत सुन्दर लगेगा | इस विधि की सारी चीज चित्र १६६ 

सकती हूँ । 
गा, कु बुनाई की कमचियों को लगातार जोडबाले भागों के करीव तीन इच ऊपर 


भाठ जत £ 
हैं और उन्ह फ्रेम की कमचियों मे घुसेड देते हें । 


१७६ 


कमचियों को एक दूसरी के 
आमने-सामने पार करते समय 
ऊपर तथा नीचे लगाते जाना 
चाहिए। 

पटफोण क्रम की ग्रोला- 
कार पाश्व॑-बुनाई--यह ऊपर 
मे बताया जा चुका है कि 
पटकोण जालीदार बुनाई केबल 
चोरस बुनाई हू | टोकरी बनाने 
के. लिए. पार््व बनाई 
आवश्यक है| उसकी विधियाँ 
नीचे दी जाती है-- 

(क) पेंदे में अस्थायी रूप 
से वाहरी बॉस घुसेडत हैं। 
चित्र १६६ मे दिखाये गये 
तरीके से ये अस्थायी बाहरी 
बॉस घ॒सेडे जाते हैं और वैसा 
करने में पेँंदे का केन्द्र-भाग 
चौरस के बजाय पतला कर 
दिया जाता है।. इसका 
परिणाम उत्तम होता है। 

(ख) गोलाकार बुनाई 
करने के पूर्व क्रम की कमचियों 
को कोने पर मोड लेते हैं | यह 
बात भी पहले ही बताई जा 
खुकी है । 


मा कह 
उमचियों हे _ सके बाद फ्रेस की कमचियों को मीडकर पेंढे के समान 
इसे बनना चाहिए | जब गोलाकार बुनाई परी ही गा 


ही बुनाई की 
तब पद के 
पचभुजा कार 


छोट हुए, 


श्काण के 
5 हय पचमुख जाली में पद्भुजाकार जाली वन जायगी | उन प 
और अगर जाल यवासमतर 


रे ग पर न बे 

ला भे पर पद्धभुजाकार जाल बनाये जाते है /अ। 

हि मा जाम बहुत सुन्दर लगेगा। विधि की सारी चीज चित्र 77 
जा सकती हर | 

रा बुनाई की कमचियों को लगातार जोडवालें भागों के करीब तीन 4 5 


हज ६. 
ग्तेह 


ध्ट 
दर 


ते गोल 


ग्रो८ 


क्र 


बॉस के विविय ब्यावर रिक कार्य ५७६ 


कर्माचयों को एक दसरी के 

आमने-सामने पार करते समय 

ऊपर तथा नीचे लगाते जाना 
न चाहिए । 


पटकफोण फ्रेम की गोला- 
कार पाश्चें-बुनाई--यह ऊपर 
म बताया जा चुका ह कि 
पदकोण जालीदार बनाई केवल 
े चारस बनाई € | ठाकरी बनाने 
के. लिए. पाश्व॑ बुनाई 
आवश्यक है| उसकी विरधियाँ 
: कु नीचे दी जाती ह-- 


2 


(क) पेंढ मे अस्थायी रूप 
से बाहरी बाँस घुसेडत ह | 
चित्र १६६ म दिखाय गये 
तरीके से ये अस्थायी वाहरी 
वॉस घसेडे जाते हैं और वेसा 
करने में पेदे का केन्द्र-माग 
चौरस के बजाय पतला कर 
दिया जाता है। इसका 
परिणाम उत्तम होता है। 

(ख) गोलाकार बुनाई 
करने के पूर्व फ्रम की कमचियों 
को कोने पर मोड लेते हैं | यह 
बात भी पहले ही वताई जा 

( चित्र ४६६ ) चुकी है । 

.. ग) उसके बाद फ्रेम की कमच्ियों को मोडकर पेंदे के समान ही बुनाई की 
तमाचयों से इसे बनना चाहिए । जब गोलाकार बुनाई पूरी हो जाय, तब पेंदे के 
पेटकाण के प्रत्येक पचमुख जाली मे पडभुजाकार जाली बन जायगी। उन पचमुजाकार 
गाल के ६ फ्रेम पर पडभुजाकार जाल बनाये जाते हैं और अगर जाल यथासभव छोटे हुए, 
| गोलाकार बनाया जाना बहुत सुन्दर लगेगा | इस विधि की सारी चीज चित्र १६६ 
भ इसी जा सक्‍ती ह | 

(व) बनाई की बमचियों को लगातार जोडवाले भागों के करीब तीन इच ऊपर 
देते है और उन्हें फ्रेम की कमचियों मे घुसेंट देते है । 


भाट 


बॉस के विविध व्यावहारिक कार्य १८१ 


पूर्ण हुए छोर 
को, बाहरी किनारे- 
वाले बॉस पर दो 
प्रुमाव बनाकर, जकड़ 
दिया जाता 6६। 
इसके अतिरिक्त ऐसी 
भी टोकरियाँ हें, 
जिनमे सर्वत्र पटकोण 
जाल बनाये जाते हैं। 


000 कह 8, 
र ००३, 


) गोलाकार 
है हा ४ वाष्प-स्थाली 
चित्र १६७ मे 


यह स्थाली दिखाई 
गई है। यह शकरकद 
तथा चावल का पिद्दा 
उबालने के काम मं 
आती है। उबालने 
की प्रक्रिया यह है कि 
पहले चूल्हे पर एक 
बटलोही मे पानी रख- 
कवर नीचे से आग 
जलाते हर | फिर, 
बटलोही के मुँह पर 
इस स्थाली को रख 
देते हैं और तब इसमें 
किया > जे न उबालनेवाला सामान 
( चित्र १६७ ) सजा देते हैं। वटलोही 
में रखे गरम पानी के 
2 से कुछ देर मे सामान पक जाता है। स्थाली का आकार बटलोही के मेंह क आकार 
कर निश्चित किया जाता हे | स्थाली के पढ़ का व्यास वटलोही के मेंह के व्यास फेटबरॉबर 
होना चाहिए | दर 


2: 


निर्माण-केवल चोरस पदकोण जाल घुनकर गोलाकार बना दत हैं । 
(१) घृमाववाले ढग से किनारा पूरा करने के लिए किनारे का घेरा स्थाली के 
आादार के अनुसार बनाते हैं ओर उसे चारस बुनाई पर रख देते हैं। फ्रेम के सामान के 


बॉस के विविध व्यावहारिक कार्य प्र््य३ 


गोलाऊार पाश्व॑-बुनाई--बाहरी 
ब्रॉस घुसेटक्न गोलाकार बनना 
चाहिए आर पाश्व मे ६ चरण तक 
बनकर ५४टच ऊ चा बनना चाहिए | 
पटुए के पत्ते जसी बुनाई--चित्र 
१६८ (क) वाले चित्र मे सिरे की 
बुनाई के बाहरी फ्रम की कमचियों 
के भाग घुमाकर भीतर मोड डिये 
गये हैं और पटकोण जाल के मध्य से 
समानान्तर में फ्रम की कमचियाँ ले 
जाई गई हैं| फिर, (ख) में भीतर 
के फ्रेम की कमचियाँ बाहर मोडकर 
जाल के मध्य तक वाई ओर ले जाई 
गई है| इसके पूर्व ही (क) के फ्रेम 
की कमचियों को प्रत्येक जाल के बीच 
मे घुसा दिया गया है। इसलिए, 
यह बनाई पटुए के पत्ते जैसी लगती है। 
पंदे का किनारा-फ्रेम की 
कमचियाँ, जो पेंढे की बनाई से ऊपर 
तक ही रहती हैं, दो चरण बनी 
जाती हैं और अग्तिम चरण नीचेवाले 
पढे के किनारे के लिए व्यवहार 
होता है। पेंदाबाला हिस्सा उक्त 
चित्र के (ग) वाले भाग मे प्रदर्शित है। 
सामान्य रीति से फ्रेम की 
कमचियों को लगाते हैं अथवा 
मढाईवाली कर्माचयों से घुमाव देकर 
भी फ्रेम की कमचियाँ लगा देते हैं | 
मढ़ाईवाली कमचियों के ८ प्रथम 
छोर मे नीचेवाले किनारे के बाँस को 
टो घुमाव बनते है। पश्चात्‌, भीतरी 
किनारे का एक घुमाव वनने के बाद 
मढनेवाली कमचियो से वाहरी किनारे- 


ताला वाँस जोड दिया जाता है और तब कमचियों को बाहरी बॉस के बीच लगाया 


जाता है| 


डसके बाद किनारे की ब्रुमावदार बुनाई मे उसे घ्रुसड दिया जाता हे | 


बॉस के विविध व्यावहारिक काय श्ष्पू 


को क्राटकर हटा देते है] 
बनाइ को आसान बनाने के 
लिए सबप्रथम बाँस के, त्वचा 
से नीच, बाय भाग को थीटा 
क्राटकर पतला बनाकर बुनाई 
की कमचियाँ बनाते हैं आर 
कन्द्र म फ्रम की कमचियों को 
उस रथान पर प्रतला काटत हैं, 
जहाँ माद करना होता /। 

फ्रम की कमचियाँ व्यास 
क रूप म लगाइ जाती है और 
प्रिवि पर उनकी सम्ब्या सम 
होती ह | एक कमच्ी से जाली 
दाग पिजडा बुनाई नहीं हो 
सकती | एक ही बनाई की 
कमचिया से निम्नलिखित 
तरीके से यह बनाई की 
जाती ह -- 

(2) बनाइ की कमची 
एक भाग मे फ्रम की दा 
कमचियों के ऊपर होकर 
जाती # | 

(२) फ्रेम की एक कमची 
को दो भागों मे विभक्त कर 


बाँस के विविध व्यावहारिक कार्य श्ष्६्‌ 


वनावट के खयाल से जब कमचियो का श्रेणीकरण किया जाता है, तव यह 
वर्गाकार जाल-बुनाई की वस्तुओ के समान होता है। श्रेणीकरण निम्नलिखित प्रकार सें 
होता है -- 

(१) जाल-बुनाई पेंदावाली बुनाई में केवल पेदा ही इस विधि से बुना 
जाता है | 

(२) जाल-बुनाई द्वारा वर्गाकार पेंदे के फ्रेम की कमचियाँ ताप द्वारा मोडी 
जाती हैं | फिर, अन्य बुनाई की कमच्यों से पाश्व बुने जात है। 

(३) जाल-बुनाईवाली टोकरी बुनाई के अन्य कमाचियों का बिना व्यवहार किये 
पाश्व-पदा बुनने की कमचियों से ही बनाया जाता है। 

ऐसी टोकरियों के पार्श्व अधिक- 


4 


| || | तर जालीनुमा पिंजडा-बुनाई द्वारा 
| ॥॥ बाग हि 
22//22%2/ 22222 बुने जाते हैं। इसलिए इसके पाश्व, 
गत 3 ्यगक 2 व--77-----_-/ वर्गाकार जालीनुमा पेंट अथवा 
जबाहा  यष": ्छ ० द्व 
न चना न न्च रा वर्गाकार पेंदा तथा फ़ल पेदेवाली 
प्पुफ्न चबण दि न लय न कक ० ५५३ “28 
पाक चिपक “4 विललीपनी जज “7 टोकरियो के ही समान दिखाई 
>> ासामंब कन्या ह:2 22%. + से न [को न नर 
चाहत लए आग है पडते है| लेकिन, इन टोकरियों को 
गत कि तक न थी 27 20 बनाना जरा कठिन होता है, क्योकि 
शक [जप चखंग 2 ६2७३२ 20. 
ि अगकु- 2 इनके पदे बर्गाकार ओर पाश्व गोल 
गम गम जडए- छह जय हे बुने जाते हद । 
पर अफ- हा 4 है कि 
अ 0 याद जमिक १६८८४ गाल बनाने के लिए कारीगर 


को पेंदे की बुनाई की कमचियों से 
मुलायम तथा कुछ अधिक चौडी भौर 
लम्बी कमचियाँ बनानी पडती हें। 


छोटी टोकरियो के लिए बुनाई 
का सामान एक ही चाहिए, लेकिन 
डी के लिए ४ सूत मुटाई के बाँस से 
वनी दा क्मचियाँ व्यवहत होती हे । 
तब उन कर्माचयों को 'पेदा-बुनाई- 
सामझी? कहते है । पेटा बुनाई की 
सामग्री से घुनने की रीति यह है कि 
छोटी टोकरियो के लिए पेंदे को दो 
जालो के ऊपर चुनाई की कमन्ियाँ 
(चित्र १७३) न 
रखनी चाहिए । 


बॉस के विविव व्यावहारिक काय 


न 


६१ 


पृणरुप से खोल दी जायें, उस हालत में एडना बन्द कर देते ई आर तब गलायम 
काम्रचियों से चुनत है। एड करके बुनाई करीब * 2४ टच... १०-१५ प्रगाव होती है 
ओर उसके बाद १ से ? ५ दच तक जालीनुमा पिजडा बुनाई की ताती ह। 

ऐंड कर बनाई गई ( जाल-बुनाई को जाली-बुनाई (गोलाकार-क्रिया) में परिवर्तित 
करवा-. 

ऐसी कुछ टोकरियाँ हाती है, जा सिफ ऐठकर जाल बुनाई से बुनी जाती ह। 
परन्तु, सामान्यतः बुनाई को जालीनुमा-पिजडा-बुनाई मे परिवर्सित कर ही टठाकरी गोला- 
कार बनाई जाती है। जब बुनाई का जाल-बुनाइ से नालीनुमा-पिजटा बुनाई मे पर्वित्तित 
कर दिया जाता है, तव कभी कभी पदा टेढा हो. जाता है। इसलए, चारस बुनने की 


साववानी बग्तों जानी चाहिए | क्रमी-क्रभी काने का ठाककर भी पद का ठोक किया 
जाता हे | 


गोलाकार बनाने में माटे तथा लम्बे सामान से चुनाई की जाती है| 3 से ४ 
पुमाव बुनाई के बाद बाये हाथ से फ्रम के सामान का माटत है. आर मजबती से बुनत है | 
इससे टोकरी गालाकार हा जाती ह | & या ७ घुमाव के बाद गालाकार नहीं बनाया 
जाय, तो बुनाई बहुत ढीली हो जाती है | 


मुद्द वाली कलात्मक चेंगेरी 


अँंगेरी चित्र १७७ म प्र्शित है, जा उच्च काटि की कलात्मक चैंगरी हैे। यह 
जाल-बुनाई के द्वारा घुनी गई है आर इसमे आवारबाला तह्ला जोड़ा गया ह। बनाने 
मे यह चंगेरी अत्य टाकरियों से अधिक मित्र नहीं हाती हे। इसके विशिष्ठ भाग जा 
भिन्न हात हैं, वे निम्न लिखित हे-- 

तत्ले को जाइना-..[ 2 ) तल्ल्ते के लिए फ्रम की कमचियाँ गोलाकार ढंग भे ण्क 
धच भीतर लगाई जाती हं। किनारे की पृत्ति के समय सामानों को दा भागों मे विभक्त 
कर दिया जाता | तलले के फ्रेमवाली कमचियाँ उसी बुनाई की कमचियों की जाली 
में लगाई जाती हैं | 


._ (४९) वर्गाकार कमचियों से तीन घुमाव बुनने के बाद गोलाकार वनाना आरम्भ 
कया जाता है । हु 

(8) फ्रेम की कमचियों की बाहरी माड से लगाते हैं। 

(४) किनारंबाला बाँग लगाते समय तहले का किनारा एक घ्रुमाव बनाते हुए 
प्र करन है । हि | 
सुदद का वॉल--फ्रेम की क्मचियों में जहाँ मदठा लगाया जाता है, वहाँ से 
के ऊपर तक के भाग निकले रहते है। दाना किनार प्र तीन-तीन मादी 
*नोचिया को, जो मदठे के बॉस कहलाते है, उन फ्रम की कर्माचियों के साथ बाँव 
ता जाता है। टसकी बिशिश्टताआ में कमचियों की वनावठ संब्रपिरि है। थे जितनी 
४? चिच्छ तथा बारीक होगी उतनी ही अच्छी चैंगरी तबार हागी | 


म्मिरे 


बाँस के विविध व्यावहारिक कार्य श्ह३ 


बिस्माक ब्राउन (3879807ए 309छ॥) (७ (७0976 ३०० से ४०० ग्राम 


मिथिल बॉयलेट (॥०७४॥ ४9) ५४॥0]७9) ५ ग्राम 
रोडामिन रेड (%0०097777 (३००) ५ आम 
पानी 8] ४४० से ६०० ग्राम 
तापमान ८० से १०० सेंटी० 
समय १० से १४ मिनट 


किन्तु, वस्तुओं की मुटाई के अनुसार समय में कमी-ब्रेशी भी की जा सकती है। 
जो वस्तु पतली कमचियों से वनी हे, उसके लिए उपरिलिखित समय ठीक है। मगर 
याद कोई वस्तु मोटी कमचियों से बनाई गई है, तो उसके लिए ज्यादा समय की 


आवश्यकता होगी। समय की निश्चितता का ज्ञान अनुभव के आधार पर ही हो 
सकता है | 


उपयुक्त क्रिया में सर्वप्रथम रगो का मिश्रण बनाकर गरम करते हैं| जब उसका 
ताप ८० सेंटीग्रेड से कम हो जाय, तब उसमे वस्तुओं को डाल देते हैं और १५४ से २० 
मिनट उसमे रहने वाद निकाल लेते हैं। निकालने के बाढ वस्तु को किसी उपयुक्त चीज 
से चारो ओर से दबाकर रख देते है। यदि दबाकर नहीं रखा जाय, तो उसकी आकृति में 
विक्ृति आ जाने की सम्भावना रहती है। यदि वह वस्तु अच्छी तरह ठडी हो जाय, तो 
उसे वहाँ से हटाकर ठडे पात्र या ठडे स्थान मे रख देना पडता है। 


रगो के सिश्रण करने तथा घोल बनाने की विधि 
उपयुक्त परिमाण में सर्वप्रथम रोडामिन ओर मिथिल रमो में वॉयलेट को 


एन 


मिलाते हैं। वाद, बिस्माऊ रग के रोडामिन और मिथिल रगो में वॉयलेट ५ ग्राम 


मिलाकर किसी बडे पात्र में गरम करते हैं, तब वस्तु को इसमें डालते हैं | (समय ऊपर 
दिया गया है ।) 


किन्तु, सबसे जो कम खर्चीली विधि हे, वह यह है-- 

(१) चीना स्थाही (0.08 ॥0४) ३ भाग और पानी एक भाग लेकर--दोनो 
का अच्छी तरह मिला देते हैं। इसके बाद उसमे थोडा-सा बोड पेस्ट (8070 28808) 
मिलाकर एक चौडे ब्रश के द्वारा लगा देते हैं । 

(२) कही-कही बाजार में चीना स्थाही का चूर्ण मिलता है, जिसका व्यवहार 
उत्तम होता ह। इस विवि के अनुसार चीना स्याही के चूर्ण का एक भाग ओर श्वेत खली 
(09४) ३ भाग लेकर खगरल में डालकर अच्छी तरह मिलावट करते हैं | बाद, वस्तु, 
जो गेडामिन रण से रँंगी गई हे, के ऊपर उपयुक्त स्याही लगा दी जाती है ओर तब, सूखने 
के लिए छोड देते हैं । 

(३) बाजार मे तग्ल चीना स्याही भी मिलती है, उससे चित्रकार ट्राइग तथा 
भणे आदि ब्नान हैं। इसको भी रोडामिन रग से रेंगी वस्तु पर लगाते हैं | 


पञचम भा 


अन्य उपयोगी वस्तुओं का निर्माण 


बाँस का कोई भी हिस्सा फेंकना या जलाना बहुत बडा अपराध समका जाना 
चाहिए। क्योकि, इसके पत्ते, जड, कोपल, टहनियाँ--सभी काम में लाये जाते हैं ओर 
इनसे उत्तम-से-उत्तम कलात्मक हस्तशिल्प की सामग्री तैयार की जा सकती है। इन उत्तम 
वस्तुओं से जहाँ एक ओर लोगों की रोजी-रोटी की समस्या भी हल होगी और देश का 


आर्थिक विकास होगा, वही हमारा हस्तशिल्प-उद्योग का भविष्य भी उज्ज्बल बनेगा | 
पत्तो का उपयोग 


१) इसके पत्ते मछली या मास ढकने के काम में आते हैं | 
) इनसे चटाई भी बुनी जाती है। 
३) बॉस के पत्तो से चप्पल बनाये जाते हैं । 

) इनसे हैंडबैग आदि भी बनाये जा सकते हैं| 


क्र 


“75 कोपल का उपयोग 


बाँस की कोपल, 
(जिसे कही कही सुपली 
भी कहते हैं), से अनेक 
प्रकार की सुन्दर चीजें 
तेयार की जाती हैं। 
इससे वस्तुओं के निर्माण 
करने में मूँज (मूंज घास) 
की सहायता ली 


जाती है। मूँज का 

बी मई पतेल छप्पर. छाने 
के काम म आता हे। 

इसी मूँज से रस्सी भी 

तेयार की जाती है। इन 

टोनो से वननेवाली 

(चित्र 2०“) वस्तुओं के निर्माण मे 


अन्य उपयोगी वस्तुओं का निर्माण १६७ 


पानी काडकर घोल में खडा 
करके दो दिनो तक छोड 
देते हें। घोल म कोपले तब 
रखी जायें जब घोल म फेफूदी 
दिखाई पडने लगे | 

दों दिनों के वाद जब 
कोपले (सुपली) निकाली जायें, 
तब उन्हें ठडे पानी में--भरने 
या धारा का पानी हो तो और 
अच्छा--धोकर दा-तीन दिनो 
तक धूप में रख देना होता है | 
इसके धूप में सुखाने की विधि 
यह है कि कोपलों को लकडी 
के तख्ते पर रखकर पिन लगा 
देते हैं। इस विधि से कोपलें 
अच्छी तरह सीधी हो जाती हैं। 
पर, ऐसी कोपलो की बनी 
वस्तुओं से प्रकृतिगत कोपलो 
की बनी बस्तुएँ अधिक टिकाऊ 
होती हैं। क्योकि, साफ की' 
गईं कोपलें रासायनिक द्रव्यों के 
व्यवहार के कारण कुछ कमजोर 
हो जाती हैँ, किन्तु साफ की 
गई कोपलो की बनी वस्तुएँ 
देखने मे बहुत ही सुन्दर 
लगती हैं| ऐसी कोपलों से 
वनी वस्तुओं के तैयार करने के 
तरीके चित्र १७६ से और तैयार 
वस्तुओं के नमून चित्र श्८० मे 
दिखाये गये हैं। 


बाँस का गिलास 


गिलास बनाने के लिए 
बाँस को अक्ट्रबर महीने तक 
काट लेना चआझाहिए। बाद, 
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बॉस की डालियो से वस्तुओ का निर्माण 


वाँस की मोटी डाल को काटकर, माला की कण्ठी की तरह, उसे छोटे-छोटे द्ुकड़े 
मे विभक्त कर लेते हैं। इन कण्ठियों को विभिन्न प्रकार की बुनियादी रगी में रैंगकर 
गूँ3 लेते है। भोजन जिस टेबुल पर किया जाता है, उसपर रखने के लिए इससे दस्तर- 
खान (चठाई), हाथ का बैग आदि बनाते हैं। इनसे अच्छे और सुन्दर खिलौंने भी बनाये 
जात हैं। किन्तु, कण्ठियों को काटने के लिए विजली की मशीन से चलनेवाली गोल 
आरी का व्यवहार करते हे, तमी यह लामढायक होता है, अन्यथा हाथ की आरी से 
काटने में श्रम अधिक लगता है और सामान कम तैयार होता है। 


कमच्ियो की जोड़ से छड़ी 


कई मोटी कमचियों को एक साथ सठाकर (प्लाइ ऊड की तरह) छडी बनाने की 
प्रथा हमारे देश में प्राय नही है। इस ढग से वनी छड़ी खासी मजबुत और सुन्दर 
होती है। ऐसी छुडी को गोल आकृति देने में कठिनाई भी है, किन्तु अच्छे कारीगर इसे 
भी कर लेते हैं। इस तरह की छुडियों के बनाने की विधि नीचे दी जाती है-- 


(चित्र १८२) 


(१) पहले बॉस की गाँठों को रन्‍्दे से साफ कर चिकना और वराबर कर लत ह, 
#००कनलन ऊमच्चियों का | अं डा ह->िक ०0 तग्ह बज ने तीः हम ब्र्ण । क््बा क्रो 
तब ऊमचियों को चीग्ते हैं। इसकी कमच्ियाँ टो तरह की होती हे-+ एक छलकवाल, 
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(चित्र १८३) 


(चित्र १८४) 


(१२) इसके स्थान पर फेनल स्ल्ू 
(7208078)] 276) भी कमचियों को साटने 
के काम में आता है। 

(१३) रेडियो हीटर से कमचियों को 
निकाल लेने के वाद कुछ दर ठडा होने के 
लिए छोड देते हैं । 

(१४) इसके बाद फिर इस पर रदा 
मारते हैं और सेंड पेपर से साफ कर देते हैं | 


(१५४५) इन कामों के वाद उसपर 
चपडे की हल्की परत चढ़ा दते हँ और तब 
छुडी तेयार हो जाती है | 


बॉस की चटाइयो को साटकर 
प्लाइ ऊड को तरह बनाना 


इस काम के लिए भी, पूर्वोक्त विधि 
के अनुसार ही, कमचियो को तैयार करते हैं 
और इनसे बनी चटाइयों को पू्षोक्त रीति से 
ही, साटकर प्लाइ ऊड के तख्तें की तरह 
बना लेते हैं| विधि नीचे दी जा 
रही है-- 

(१) ऐसे कामों के लिए तीन प्रकार 
की चटाइयाँ बनाई जाती हैं| 

(२) ऐसी चटाइयों के बनाने के 
लिए पहले एक लकडी का साँचा बना 
लेना होता है| वस्तु की जिस तरह आकृति 
चाहते हैं, उसी तरह का दक्कनदार सॉँचा 
बनाया जाता ह। साँचे के निचले और 
ऊपरी हिस्से को चित्र *८३ आर चित्र <्८ 
में दिखाया गया ह। 

(३) इस सॉँचे के अन्दर लाहे के 
तारों की एक जाली बनाकर लगा इउते हं, 
सजिससे ऊपर में रखी चटाई साचे मे उबाल 
समय उन्यिापेस्ट के कारंग सदने नही 
पाती £ | तारों की बर्न। जाती शा सोच मे 
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(२) इसे साँचे मे रखने और ढक्कन से दे कने के पहले-इन दोनो में पाराफीन 
(4297'8]0007) लगा देते हैं। 

(३) बाद, साँचे को थोडा गरम करते हैं और उस कपडे से अच्छी तरह पोछ 
देते हैं । 

(४) साँचे के आकार के कार्ड-बोर्ड भी काट लिये जाते हैं, जो साँचे और चटाई 
के बीच भे रखे जाते हैं । 

(५) इसी के आकार के अनुमार चठाई को भी काट लेना अच्छा होता है। 

(६) कार्ड-बो्ड को नरम करने के लिए उसे दोनों तरफ पानी से अच्छी तरह 
पोछ देना श्रेयस्कर होता है। 

(७) इसके बाद काड-बोड में ब्रश से एक प्रकार की बनाई गई गोद लगा 
देते हैं | 

(८) पश्चात्‌, चटाई पर भी बोंड का लेप कर देना होता है। 

(६) निचले साँचे में क्रमबद्ध करके पहले कार्ड-बोड रखते हैं और उसके ऊपर 
चटाई, फिर ऊपर से कार्ड बोर्ड रखते हैं और उसके ऊपर से ढदक्कनवाला साँचा रखकर 
प्रेसर से कम देते हैं| प्रेमर के दो चित्र यहाँ प्रदर्शित हैं, जिनको चित्र १८८ और चित्र 
१८६ में दिखाया गया है। थोडी देर, प्रेमर मे सामान को कसे ही सूखने के लिए छोड 
देते हैं। बाद, प्रेसर को ढठीलाकर एक विशेष प्रकार का बोड लगाकर गरम पानी के 
सहारे सामान को निकाल लेते हैं। 


तर हु रच कप 
(१०) तत्पश्चातू, सेंड पेपर से साफ कर चपडे की परत चढा देते हैं और तब 
। लक 
सामान तेयार हो जाता है। 


बास का चिलमपननमसा परता आदि 
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(५) इसके वाद कुछ कमचियों को रगीन बनाकर और मशीन की सहायता से 
चिलमननुमा वस्तुओं का निर्माण करते हैं। 

हमारे यहाँ ऐसी वस्तुओं के निर्माण का व्यवसाय करने का ढग बिलकुल नहीं के 
बराबर है। एक सेट मशीन के द्वारा सैकडो बेरोजगारों को रोजी मिल सकती है और 
गृह -शिह्प-उद्योग भी पूर्ण उन्नत हो सकता है। अच्छा यह होगा कि साफ करने, चीरने 


फाडने आदि कार्यो के लिए यदि मशीन का व्यवहार हो, तो बुनाई का काम बहुत बड्डे 
पाने पर बढ़ जाय | 


मछलो पकड़ने की बसी 


हमारे देश में बसी को बाँसो की डालियो से या विभिन्न जाति के पतले बॉसों 
से बनाते हैँ। बसी का व्यवहार तथा निर्माण का कार्य भारत के सभी प्रान्तो में है। 
केबल शहर में ही आकर्षक ढ ग की बसी काम में लाई जाती है। इस व्यापार का ज्ेत्र 
हमारे यहाँ बहुत विस्तृत है। यहाँ एक ही बॉस या एक ही डाल से छोटी-बडी सभी 
तरह की बसियाँ बनती हैं) पर, यदि बाँसों को कई ढुकडो में करके ओर एक के अन्दर 
दूसरा ढुकडा घुसाकर बसियाँ बनाई जायें, तो वह बडी ही उपयोगी होती हैं। कई द्वकड 
में बनाई गई बसी चित्र १६१ में दिखाई गई है। इन्हें बाहर ले आने और ले जाने में 
सुविधा होती है। 

जापान में इस तरह की खण्डित बसी अत्यन्त आकर्षक ढग की बनाई जाती है, 
जिसको देखकर मनुष्य का मन प्रसन्न हो जाता है। उसकी मनीहरता के चलते मछली 
नहीं पकडनेवाला व्यक्ति भी घर में, केवल शोभा के लिए, एक बसी खरीदकर रखना 
चाहेगा । इस तरह की बसी बनाने की विधि नीचे दी जाती है-- 

(१) पूर्वनिदेशानुसार पहले बॉस को सीधा कर लेते हैं और तब उसे अच्छी 
तरह राख या धान के भूसे से साफ कर लेते हैं ) 

(२) विभिन्न मुटाई के बॉस को वरावर लम्बाई में काट लेते हैं | 

(३) बाँस के टुकडों की भीतरी गॉठों को विशेष प्रकार के औजारों से निकाल 
देते हैं। औजारों की रूपरेखा चित्र १६० में प्रदर्शित है। यह औजार तीन तरह के 

हूँ। चित्र के दाहिले किनारे में तीनो के रूप दिये गये हैं। 

(४) दोनों किनारों को और ऊपरी गाँठों को रेती से साफ कर देते हैं। पतली 
भोग लम्बी रेती से भीतरी भाग को भी ऐसा घिसकर साफ करते हैं, जिससे एक के 
अन्दर दसरा बाँस घुस सके | 

(५) टुकडे-टुकडेवाले बॉसों के दोनों छोरों को बटें और मजबृत सूत से घना 
करके घेरे के माथ सदा-सटाकर चौडाई मे बॉध ठेते हैं। सत का घेरा देते समय उस 
पर लाह का लेप लगा देते हैं, जिससे वह प्रण स्थायी तथा मजबत हो जाता है] बाद, 
नर दे देले पर लाह &ा एक हहरी लेप भी लगा दत हैं। कोई-ओइ लाह के लेप की 


6, ३ 


गिल घानत-चूर्य का लेप लगाते हैं, जिसमे बसी आर भा मजबन लो चाती # । 


अन्य उपयोगी वस्तुओं का निर्माण २०७ 


होगा कि जो कई सो सालों तक टिकेगा | बॉस के बने छोटे पात्र या टोकरी में भी इस 
प्रकार से चटाई साटकर सामानों को सुरक्षित रखने का वक्‍सा बनाया जा सकता है। 

इन वस्तुओं के बनाने की विधि जापान तथा चीन में ग्राय एक ही प्रकार की है, 
पर वर्मा से भिन्न है। लाह का कार्य भारत मे अति प्राचीन काल स होता था, यानी 
मोयथुग से भी पहले | इसका एक उदाहरण तो महाभारत मे भी है, जिसके अनुसार पाण्डवो 
का नाश करने के लिए दुर्योधन ने जतुण॒ह (लाह का घर) का निर्माण कराया था | पर 
दुर्भाग्यवश आज लाह की महत्ता हम उतना नही समर रहे है | 

जापानी प्रण/न्ली--ब॒स्तु के ऊपर पहले पतला सा लाह का अथवा काजू का पेट 
चढाते हैं। इसके बाद सूखने के लिए छोड देत हैं। तत्पश्चात, उसपर पीली मिद्टी 
मे लाह मिलाकर और उसे फटकर चिकना बनाया जाता है | इसे वस्तु पर लगा दत है | 
ऐसा करके वस्तु को थोडी देर धूप मे रख देते हैं, जिससे बह सूख जाय। बाद मे 
पुन. उपयु क्त चीजों का पोत चढाया जाता है और इस वार काफी दर तक वस्तु को धूप 
में सुखाते हैं। उसी तरह सूख जाने पर सेंड पेपर से रगडकर भली भाँति वस्तु का 
चिकना कर लेते है | 

पश्चात्‌, वस्तु पर लाह का प्रयोग करते हैं | इस प्रयोग में पहली बार लाह का लाल 
या पीला रग चढाया जाता है। दूसरी वार लाह का काला या लाल रग देत हूं ओर 
तीमरी वार लाह का स्व्राभाविक र॒ग अथवा उसे भूरे रग का वनाकर वस्तु पर चढ़ाते है। 
तीमरी वार मनपेनुकूल रग दिया जा सकता है| प्रत्येक वार रग देने पर दसरे रंग देन के 
पहले, वस्तु को सुखा लना नितान्त आवश्यक है और हर वार सेंड पेपर से उस साफ कर 
लेना भी जरूरी होता है। इस तरह सभी रगो को चढ़ाकर, सुखाकर तथा साफ हा जाने 
पर लकडी के कायले का व्यवहार किया जाता है]। लकडी के कोयले से वीर धीरे पिस- 
कर वस्तु पर चढ़ा हुआ ऊपरी रग हटाकर भीतरी रग का उमार किया जाता हैं, जिससे 
वस्तु की रूप-रेखा चित्र-विचित्र दिखाई पड़ने लगती है और वह कुशल कलाकार के 
रेखाकन-सी लगने लगती है | 

उपयु फक्त क्रिया समाप्त हो जाने पर भीगे कपड़े से अच्छी तरह वस्त को पोछकर 
सबने के लिए छोड दिया जाता है] बाद, चपडे का एक पोत चटा दिया जाता 7, 
जमसे वस्तु में अत्यन्त चमक आ जाती है। येसारी क्रियाओं के करने मे थार एटनां 
का समय अपेन्ञित हाता है । 


अन्य उपयोगी' वस्तुओं का निर्माण २०६ 


सुनहले तबक की प्रयोग-विधि 


कारीगर सेकाइओ पिगर्मेंट 
(80९६७॥० ॥2277०70) रग और 
अरबियन गम (4फ०श॥] 2 प्रा7)-- 
इन दोनो को पानी में मिलाकर रग 
तेयार करते हैं। इस रग को चढा 
लेने पर लाह का लेप लगाकर रूई से 
बस्तु को पोछ देते हैं तथा सुनहली 
पत्ती देकर जल से धोते हैं। धोने के 
बाद जिस स्थान पर रग या लाह नही 
रह जाते, उसी स्थान पर सुनहली 
पत्ती दिखाई पडने लगती है। शेष 
स्थानों पर सुनहल्ा रंग बचा रह 
जाता है। 

भारतवप में भी टोकरी, सूप, 
डगरा आदि सामानों को मजबूत 
बनाने के लिए केवल गोबर-मिट्टी तथा 
अलकतरा का प्रयोग होता है, जो 
अत्यन्त प्राचीन प्रणाली है। 


बॉस पर खुदाई-शिल्प की 
प्रणाली 
इस प्रणाली के द्वारा साधार्ण- 
से-साधारण बाँस पर भी मनोनुकूल 
चित्रों का रेखाकन करके अदभुत 
तथा अत्यन्त आकर्षक वस्तुएं 
तेयार की जा सकती हैं, जिन्हें 
सजाकर अपने कमरे की शोभा बढाई 
जा सकती है। इस प्रणाली से 
प्रस्तुत की गई वस्तुओं को बाजार में 
वेचकर अपनी आर्थिक स्थिति भी 
सुवारी जा सकती है | इस तरह के 
बाँस-शिल्प का विकास ससार के 
डशा म॑ नहीं के बराबर है, किन्‍्त्‌ 
जापान तथा चीन से डप शिल्प क्य 
( प्रग तवक्ास हुआ # | 
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जिसका व्यवहार अनेक स्थलों पर होता है। 
इसे चित्र १६४ मे दखा जा सकता है | 

(२) केवरी--यह त्रिकोणरेखावाली खुदाई 
हांती है, जो चित्र १६९४ मे दिखाई गई है। 
यह कार्य तिरछी धारवाली छुरी से भी किया 
जाता है और विशेषत. अक्षर लिखने का कार्य 


जी जा इससे होता है। 
७८८८, (३) डउक्कीवरी--यह काय चित्र १६३ के 
पहलेवाले औजार से ही करते हं | इसकी विशेषता 
कम लि का 5 ५ यह है कि आकृति काढ लेने पर उसके चारों आर 
के हिस्से को निकालकर, उन स्थानों में तथा नीचे 
॥03)| के स्थान मे, भाव का प्रदर्शन करते हैं। जैसे फूल 


आदि ऊपर तथा नीचे बनाकर दिखलाते हैं। 
(४) निकुचरी--इसकी क्रिया उपयुक्त 
उक्कीवरी के ठीक विपरीत होठी है। 


(७) हिरावरी--इसमें खुदाई का काम 
समतल भूमि की तरह नीचा करके दिखाया 
जाता है। इसमें अर्द्धाकार आर्क्षत का औजार 
व्यवहृत होता है। 

(६) हितोवरी--इस विधि के अनुसार चौडाई 
लिये त्रिकोणाकार खुदाई का कार्य होता है | 

(७) मिशणाकी डकोौसियावरी--यह विधि भी 
अड गोलाकार और त्रिकोणवाले औजार से सम्पन्न 
होता है, जो चित्र १६३ का तीसरा औजार है | 

(८) डऊसोवरी--यह एक कोणवाले औजार 
से सम्पादित होती है। यह खुदाई ठीक लकडी 
पर की खुदाई-जैसी होती है | 

(६) सिया डसीवरी--यह विवि भी 
अर्दाक्नार तथा एक कोणवाले आजार से सम्पन्न 
की जाती 7 | जिस तरह अ्वॉक बनाने के लिए 


जसत अवयबा ते ज्ञी पढ्ठी पर एचिग” का 


कपन होना है उसी तरह इस बि,ध के अनुसार 


न्‍ा, 
कक 


हे ब पपा चित्र बनाया जाता | टसी का नाम 
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(क) एक तो खुदाई का काम तब होना चाहिए, जब बॉस पर रंग आदि चढ़ाने 
का काम हो गया हो। हे 

(ख) दमरी वात यह हे कि जब वॉस पर गोलाकार औजार का व्यवहार करने 
लगें, तव बॉस को घुमा घुमाकर करे नहीं तो बाँस के गोल होने के कारण औजार के 
फिसल जाने की सम्भावना अधिक रहती है, जिससे या तो हाथ कट जाता है अथवा वाँस 
में खरोंच पड जाती है | 

इन वातों के साथ ही निम्नलिखित काय सम्पन्न कर लेने के पश्चात्‌ ही खुदाई- 
शिल्प का काम करना चाहिए -- 

(१) सबसे पहले वाँस को पानी से धोकर और कपडे से पोछुकर उसका छिलका 
छुरी से हटा लेना चाहिए | इसकी विधि भी चित्र मे दिखाई गई है। 

(२) वाद, बॉस का गरम करके ब्रश के द्वारा “विस्माक-ब्राउन' रग लगाया 
जाता है। पश्चात्‌, मख़ने के लिए कुछ देर छोड दिया जाता है अथवा आग दिखाकर 
सामान को सुखा लिया जाता हे | 

(३) उपयुक्त बिवि के अनुमार बाँस पर तीन बार “बिस्मार्क ब्राउनः चढाया 
जाता है ओर हर वार सुखाया जाता है । 

(४) वाद, मोदे कपडे से घिसकर बाँस पर चमक लाना पडता है। 

(५) वाँस पर जो चित्र वनाया जायगा, पहले पेंसिल से उसकी आरक्नत बना 
लेनी पडती ह 

(६) चित्र के जिम स्थान में गाढ़ा रग दिखलाना है, उस स्थान मे काला चीना 
रग चढ़ा दना चाहिए 

(७) काला चीना रग को आग दिखाकर सुखा लेना अत्यन्त आवश्यक होता है | 

(८5) वाद, कपड़े के द्वारा बॉस पर वार्निश करनी चाहिए, जो अत्यन्त हल्का हो | 
नहां ता पहले का चढाया गया रग लुतत हो जायगा और वार्निंग की ही प्रधानता 


अन्य उपयोगी वस्तुओ का निर्माण २१५ 
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बॉस से टेबुल, कुसी, खटिया 
आदि बनाने की प्रणाली हमारे देश 
से भी प्राचीन है। किन्तु, इन 
सामानों को बनाने की प्रक्रिया हमारे 
यहाँ कोई एक निश्चित रीति से नहीं 
होती है या न इसकी कोई वेशानिक 
पद्धति ही है। प्रत्येक प्रान्त के 
कारीगर अपने प्रदेश मे प्रचलित 
परम्परा के अनुसार वाँस की उक्त वस्तुएँ 
बनाते हें। वे किसी एक पद्धति का 
अवलम्बन नही करते, नाना विधियों 
का प्रयोग करते हैं। इस तरह के 
बने सामानों में न तो नियमितता 


> 3 
! 


3०५३३ ७५ 3३५ ७००. 


त्््स्च्ल्ज्े बरपाा होती है या न आकर्पण ही होता है| 

(९2 केवल उपयोगिता की दृष्टि से ही 

। ईडी कारीगर वस्तुओं का निर्माण 
करते हैं । 


भारत म आजकल कुछ 
आधुनिक रीति से कुर्सी आदि 
सामानों का निर्माण हो रहा हैं। 
(“बे किन्तु, ये न तो पर्याप्त हे और न उच्च 
(चित्र २०१) कोटि के ही होते हैं। जापान भे 
जिस वेजानिक ओर निश्चित पद्म 
से फर्नीचर तेयार होते ६, बे ४४ 
आक्पक आर टिकाऊ 
जाते हैं |॥ उसकी ग्प-रा5 | 
सफाइ से ही दसन7|क्र 


श्रना4 


्र 
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उसी अवस्था में हाथ से पकड़कर रखते ह और ठदा होने पर छोडते हं। फिर उसे भीगे 
कपडे से पोछुकर अच्छी तरह ठढा कर लिया जाता है। इस तरह कई बार बॉस को गरम 
करके टेढा या सीधा किया जाता हे । एकाएक गरम कर टेढ़ा या सीधा करने के प्रयास 
में या तो बॉस फट जायेगा या टूट जायेगा। दस बात पर कारीगर की खब ध्यान रखना 
पडता है। 
उपयुक्त विधि सम्पन्न हो जाने पर आवश्यकतानुसार बॉस को तेज आरी से काट 
लेना चाहिए। बाढ में फाइबर (70७0) ब्रश के सहारे या बालू (80076-00ए4 ७7०) 
से मलकर धो देना चाहिए। फिर साफ सुथरे कपडे से बॉस को पोंछ लेना चाहिए। 
यदि अच्छी बालू उपलब्ध नही हो तो वान की भुस्सी से ही साफ कर लेना चाहिए। 
अगर फॉफला ही बाँस उपलब्ध है, तो कारीगर को चाहिए कि भीतर की गाँठ निकाल 
दे ओर बाँस मे तमाम बाल्नू भर दे | ऐसे बाँस को संक कर टेढ़ा या सीधा कर लिया 
जाता हे। इच्छित काम हो जाने पर शीघ्र वालू को निकाल देना चाहिए, अन्यथा वास 
फट जायेगा । गॉठ के निकालने और बालू भरकर सेकने के बाद बालू निकाल देने की 
विधि चिन्न २०२ में दिखाई गई हे । यदि बाँस मे छिद्र अत्यन्त कम है, तो उसके भीतरी 
अश को नहीं निकालना चाहिए | ढाँचा तेयार करनेवाले वास को जहाँ टेढ़ा करना 
होता है, उसी स्थान पर सेका जाता हे । इसलिए सकने के पहले उस स्थान पर उभमय 
पार्र्वा मे निशान लगा देना चाहिए। ढॉचेवाले सभी बाँसो को इसी विधि से टेढा 
करना पडता है| यदि बाँसो का जाडइन की आवश्यकता हो, तो उन्हें परस्पर लकडी की 
कील ठोक कर जाड देना चाहिए । 
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दोनों किनारों के फ्रेमों को जोंडने के 
के लिए कारीगर को चाहिए कि फ्रेमवाले 


बॉस की गाँठ से आगे हटकर उसे तिरछा 
काटे | फिर दसरे फ्रेमवाले बाँस को उसी 
प्रकार, विपरीत रूप में, तिरछा काटना 
चाहिए। इस विधि से काट कर जब 


दोनो को जोडा जाता है, तव ठीक रूप में 
बॉस मिल जाते हैं और जोड़ने का चिह्न 
(चित्र २१८) दिखाई नही पडता है। तिरछा काट लेने 
पर बाँस के पोले भाग के वराबर की लकडी 
की एक कील, कुछ ज्यादा भीतर तक, ठोक 
दी जाती है और फिर दूसरे फ्रम के छेद मे 


उस कील को घुसाकर ठीक से बाँसो को 
जकड दिया जाता है। अगर बाँस पोला 
नही हो तो चित्र २०२ म प्रदर्शित ढग से 
उसे पीला कर लेना चाहिए। कील के 
द्वारा जब फ्रेम ठीक से जड जाता है, तब 
ऊपर से काँटी ठोक दी जाती है, जिससे जोड 
खूब मजबूत हो जाती है | जोडने का ढ ग 


चित्र २०८ में दिखाया गया है | 

कारीगर जब दानों फ्रम को जोड़ 
लेते हैं, तब उन्हें पेरवाले भाग के बीच मे, 
कुर्मी के बीच भाग मं, उसकी मजबूती के 
लिए, आडी देनी पडती है। आडीवाले 
बॉस को, जहाँ से मोटा जायगा, वहाँ, दोनों 
आर के हिस्स में काटकर पत्तला बना लिया 
जाता है, जिससे वह गर्म करने पर आसानी 
से मुद जाता है। पहले चाडाईबाल भाग 
का ओर अग्रमाग का मापकर मोडनबाले 
स्थान पर निशान लगा देना चाहिए | 
आाटीवाला बाँस जब मुट जाता 2, तब पर 
के फ्रम मे सटाकर काँटी ठोक दी जाती *। 
लगार गई आर्ई। का प्रदशणन चित्र २०६ मे 
2 कण पया 5 । 


क्ग पनान “मछ छारीरर पल जर्सी 
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गई है। यटि रदे से गॉठ अच्छी तरह वगावर न हो तो उसे रेती से रेतकर वरावर कर 
विया जाता है। इसके बाद भी बालू रगडकर बॉस को प्रण. चिकना कर ५ लेना 
पडता है| ये विधि उन मोदी कमचियों के लिए है, जिन्हे वुनावट वाले स्थान मे फ्रम के 
रुप में दना पड़ता है| वाकी साफ की हुई मोटी कमचियों को चूल्हे अथवा ग्लास 
लेंप की सहायता से मंककर इच्छित दशा मे टेढा कर लेना पड़ता है। इस विधि का 
प्रदर्शन चित्र २०० और २०८ में किया गया है। प्रत्यक मोटी कमची को ठेढा कर लेने 
पर दोनों शेपाश को फ्रेम के भीतर रखकर तव सभी कमचियों को वरावर में मोड व्या 
जाता है। अब प्रत्येक कमची को सजाकर फ्रेम के अन्दर रखकर रस्सी से बाँध देते हैं 
ओर तब काँटी ठोक कर जकड़ देते हैं। जिन स्थानों पर कॉटियाँ ठोंकी जाती हैं, उन 
स्थानों पर बेंत की माटी त्वचा लपेट कर बॉव देते हैं, जिससे कॉटियाँ छिप जाती हैं | इतनी 
विधि के वाद कुर्मी तेंयार हो जाती है, जिसका रूप चित्र २१६ मे प्रदर्शित हे | पश्चात्‌ 
कुर्मी के सभी भागों पर चपडे का लेप (कोर्टिंग) चढा देते हैं। इस लेप से बॉस या बेंत 
वाले अश मे सवत्र एक चमक आ जाती है और कुर्सी सुस्निग्ध तथा बैठने मे आरामदेह हो 
जाती है। 

इन्हीं सव विधियों से थोडा हेर्-फेर करके टेबुल, बेच तथा अन्य सामग्रियाँ भी 
वनाई जा सकती हैं। 


लाह के लेप बनाने की पद्धति 
कारीगर को चाहिए कि लाह का लेप ऐसा तरल वनाव, जिससे सामान मे नेन्न- 
माहक चिकनापन आ जाय | चीन और जापान मे जो लाह का लेप तैयार होता है, उसकी 
वडी विशेपता यही है कि वनी वस्तु को इस तरह चमक देता है, जिससे देखनेवाले लुभा 


जाते हैं। अब यहाँ चीना या जापानी लेप की तरह भारतीय लाह को तरल वनाने 
की विधि बतलाई जा रही है| 


(१) लाह का ताए) 9]0000] (0,939 :0प5) में घोल बनाना--पहले 
दोनों का एक शीशे के बतंन में रखकर उसमे बहुत थाडे परिमाण मे अलकोहल (0०]0]) 
मिला देत हैं और ६० सेटिग्रें ड परिमाण के ताप मे लाकर घाल तैयार कर लेते हैं। बाद 
में आवश्यकता के अनुमार अलकोहल मिलाकर गाढा या पतला घोल बनाते हैं | 
लाह के गलाने की पद्वति--(१) एक शीशे के बर्तन मे ६० ग्राम लाह के साथ 


मेथील अलकोहल (3०४॥९] 8८0॥0)) लगभग ०/2२० (फल 30, ४०० सी० सी० 
(900 ० ८ ) दा घड़े तक गरम किया जाता है | वाद से छनना कागज से उस छान 
दिया जाता है। 


यदि इस उपाय से लाह खूब 
(॥]0700॥0) पफिन्‍्नाकर 


चत 


स्च्छ नहीं होता हा, ता उसमे क्‍्लोरोफार्स 
छान लेना चाहिए| टहससे लाह बिलकुल स्वच्छ हा 


ते। 7! चलोाह मे पास (भितिर ) आर गॉनजन (०८ रहना है । यह क्लाराफ्राम 


अन्य उपयोगी वस्तुओं का निर्माण २२३ 


पहले सामान को अच्छी तरह सुखा लिया जाता है। उसके बाद लकडी के अच्छे 
कोयले से उसे खूब घिसकर साफ तथा चिकना किया जाता है। इसके बाद कपडे से 
सामान को अच्छी तरह पोछकर उसपर उक्त लेप को एक परत लगा देते हैं। पहला 
लेप सूत्र जाने पर पुन एक परत लेप कर देते हैं, जिमसे वस्तु के ऊपर, सामान मे, खूब 
चमक आ जाती है। 

इस विधि से फर्निचरो को स्वच्छु, चमकदार और आकर्षक बनाना व्यावसायिक 
ओर कलात्मक दृष्टि से सफल कहा जायगा | 
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